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नई नीलके भ्रद्युति हर रही कांति वपु को । 


विशाल मालासे हृदय अति ही शोभन बना । 
छुँ हौ 1 पीत पट में ॥ 


बनश्री ही मानो हृदयघनसे है मिल रही ॥ प्रभातश्री सी है विलसित छट 
स्मितामा फैली है मधुर अधरोमै मन हरी । सुकेशो पै बांका मुकुट घनमें इसपर सह । 
मनोक्षा वन्शीको ध्वनि कर रही स्नेह जिससे ॥ करोंमें वन्शी है मनसिज सखी मूतं रति की ॥ 


तुम कहाँ छिपे भगवान्‌ हो, मधुसूदन हो मोहन हो॥ १ ॥ 
तुम छिपे क्षीर सागरमें, या गोपिन की गागर में। _ 
या किसी दीनके घरमे, या दुपद सुता श्रम्बर में ॥ 

हे सतचित्‌ आनन्द घन हो, मधुसूदन हो मोहन हो ॥ २.॥ 
प्ररु रहते वृन्दाबनमें, या बसते गोब्धन में। 

या हो तुम नन्द भवेन में, या श्रो राधाके मनमें। | 
कहें खोज रमारमण हो, मधसूदन हो मोहन हो || ३॥ 
हे नाथ कहां में जाऊ, जहँ तेरा पता लगाऊं। 
तुम बिन कहीं चेन न पाऊं, रो रो दिन रेन बित।ऊं ॥ 

हे मेरे जीवन धन हो, मधुसुदन हो मोहन हो || ४॥ 
मन मोहन मोहनि बाँकी, एक बार दिखा दो भाँकी । 

है सपथ तुम्हे राधा की, नन्द ग्रौर यशोदा माँ की ॥ f 
हे जीवोंके जीवन हो, मधुसूदन हो मोहन हो ॥ ५॥ 

हे नाथ भक्त दुखहारो, हे करुणा सिन्धु मुरारी। | 











५ 
७०» जय सद्गुरु शारदाराम 
दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढ़े सुने ग्रमली बने, सो लख पावै प्रभाव ॥ 
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म, मत भोग में आसक्त हो | 
f - | ff 
ff FN , है काम वैरी ज्ञानका, तज काम हो निष्क्राम रे। | | 
i i है भ्रथ साधक काम में, मत श्रथ से रख काम रे॥ i i 
| कामार्थं कारण धमं हैं, मत घमं में ग्रनुरक्त हो । | i 
ff i कर चाह केवल मोक्षको, मत भोग में आसक्त हो ॥ हा रा 
न ३; निस्सार यह संसार दुख-भण्डार माया जाल है। 0 रा 
1 | 1 ऐसा यहाँ पर कौन है, खाता जिसे नहि काल है ॥ / रा 
il गा फिर मित्र सुत-दारादि में, क्यों व्यर्थ हो संसक्त हो । ff Lf 
| || यदि इष्ट निजकस्याण है, मत भोग में ग्रासक्त हो ॥ 11 मो 
पछि म 
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तृष्णा जहाँ होवे वहाँ ही जान ले संसार है | 

होवे नहीं तृष्णा जहाँ संसारका सो सार है॥ 

वैराग्य पक्का धारकर, मत भूल विषयासक्त हो । 

तृष्णा न कर हो जा सुखी, मत भोग में आसक्त हो ॥ 
हे बन्ध तुष्णामात्र, तुष्णा-त्याग सुखका मूल है । 
तृष्णा भयंकर ब्याधि है, छेदे ग्रनेको शूल है॥ 
दे त्याग तृष्णा भोगकी, निज आत्ममें अनुरक्त हो । 


तृष्णा न भज सन्तोष भज, मत भोगमें आसक्त हो ॥ 


तू एक चेतन शुद्ध है, यह देह जइ अपवित्र है | 

तू सत्य अव्यय तत्त्व है, यह विश्व बन्ध्या-पुत्र है ॥ 

पहिचान कर तू आपको, हे तात । संशय मुक्त हो। 

तहि है अ्रधिक अब जानना, मत भोगपें आसक्त हो ॥ 
घारो हजारों देह, सुत द्वारा हजारों कर चुका | 
हँसता रहा, रोता रहा, सौ बार तनु धर मर चुका ॥ 
जहँ जहँ गया, दुख हो सहा, ग्रब तो न व्याकुल चित्त हो | 
ब्रह्मात्ममें तल्लीन हो, मत भोगमें श्रासक्त हो ॥ 

धिक्कार है उस ग्रर्थ को, धिक्‍कार है उस कर्मको | 

धिक्कार है उस कामको, धिक्कार है उस धमंको ॥ 

जिससे न होवे शान्ति, उस व्यापारमें क्यों सक्त हो | 

पुरुषार्थ भ्रन्तिम सिद्ध कर, मत भोगमें आसक्त हो॥ 
मन, कमं, वाणीसे तथा, सब कर्म है तू कर चुका | 
ऊंचा गया स्वर्गादि में, पातालमें भी गिर चुका ॥ 
अब कर्म करना छोड़दे, भोला ! न देहासक्त हो। 


ग्रासक्त हो स्वःस्वरूपमें, मत भोगमें ग्रासक्त हो ॥ 
--श्री भोले बाबा 





जैन धर्मके अन्तिम तीर्थकर- 


भगवान महाबीर और उनका उपदेश 


इृक्ष्याकुबंशके चत्रियामें अनेक शाखाएँ 
हो गयी हैं । उनमें ज्ञातवंशीय राजा सिद्धाथकी 
राजधानी विहार प्रान्तका क्षत्रिय झुण्ड नगर 
था आजसे २,५३७ वपं पूर्वं चेत्र शुक्ल 


त्रयोदशीको रानी न्रिसला देवीकी गोदमे एक, 


महापुरुपका प्रादुर्भाव हुआ । ये महापुरुष थे 
तीथकर भगवान्‌ महावीर । माता पिताने इनका 
नाम “वद्ध मान रक्खा था । राजकुमार वद्ध मान 
ने युवा अवस्था तक समस्त चत्रियोचित 
कलाका अभ्यास कर लिया । माताके आग्रह 
से समरबीर नामक नरेशकी कन्या यशोदा 
देवीसे इनका विवाह हुआ । इनके एक कन्या 
(प्रिय दशना! नामक इई । उसका विवाह 
जमाली नामक राजपुत्रसे हुआ । 


राजकुमार वद्ध मान अद्ठारह वपके थे, जब 
उनके माता-पिताने शरीर-त्याग किया । महावीर 
गृहत्यागकर 'निग्रन्थ युनि’ होनेकी दीघेकाल 
से उत्सुक थे। भाई नन्दिवद्ध नके आग्रहसे दो 
वर्ष और उन्हें घर रहना पड़ा । घर रहते हुए 
उन्होंने दीन-दुखियोमें राजङुलके संचित द्रव्य 
का दान प्रारम्भ किया । एक वर्षमै तीन अरब, 
झद्ठासी करोड़, अस्सी लाख स्वणभुद्राओंका 
दान कुमार वद्ध नने याचकोको किया । 


® 


तीस वर्षकी अवस्थामै शुद त्यागकर राज- 
कुमार वध मानने दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण 
करते ही उन्हें 'मनः पर्यायज्ञान' (दूसरेके मनको 
बात जाननेकी शक्ति) हो गयी । मनपर सम्यक 


विजय तथा सर्वज्ञताकी सिद्धिके लिये उन्होंने 


उग्रतप प्रारम्भ किया । यह तप साढ़े बारह चप 
चला । इसमें कभी-कभी छः छः महीने वे 
निल उपवास करते रहे । कभी महीनो खड़े- 
ध्यान करते रहते । साटे बारह वर्षमे झुल 
चौंतीस वार उन्होने आहार ग्रहण किया था । 
'श्रेयांसि बहुविध्नानि'--राजपुत्र चद्धमान 
के तपमें अनेक विध्न आगे । उन्हें मनुष्य, 
पशु, प्रकृति तथा देवताओंने नाना प्रकारसे 
उत्पीडित किया | जंगली अमीरोंने उनके पेरोंमें 
अग्नि लगा दी । उनके कानोंमें काष्ठकी कीले 
ठोक दी । सप, बिच्छ तथा दूसरे पशुओंने उन्हें 
भयंकर कष्ट दिये । आँधी, वर्षा, लु, ओले-- 
सबने उन महामनस्वीको डिगानेका घोर प्रयास 
किया । 'संगम' नाम एक दुष्ट देवता (पिशाच) 
ने उनको नाना प्रकारसे यन्त्रणाये दीँ । चे 
सामान्य मनुष्य नहीं थे। उनका निश्चय 
हिमालयकी भाँति अविचल था । इन्टरने उनके 
घेय तथा मनोबलको ही देखकर उन्हें महावीर! 
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कहा । अन्ततः तपस्या पूणं हो गयी । अन्तः 
करणाके दोष एकान्ततः नष्ट हो गये । महात्रीर 
वीतराग, सवज्ञ एवं महासिद्ध हो चुके थे । 


भूत दया और अहिंसा'--भगवान महा- 
चीरने लोकमें इस कल्याणमय धमका उपदेश 
प्रारम्भ किया । इनद्रभूत-जेसे प्रख्यात बिद्वानोंने 
उनका शिष्यत्व ग्रइण किया । बड़े-बड़े नरेश 
उनके उपदेशसे साधु हुए सभी बण समी 
जातिके लिए उनके धमका द्वार उन्मुक्त था । 
उनके शिष्योंमें चारों वणाके मुख्य महापुरुष 
हुए हैं । राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली जैसे प्रमुख 
नगरोंमें भगवानने चातुर्मास्य क्रिया । मगध, 
बंगाल, बिह्ारकी प्रजाका उनके प्रति अगाध 
श्रम था । राजा विम्बसार, नन्दिवर्धन, चण्ड, 
द्योतन, चेतन, उदयन, प्रसन्न चन्द्र, अदीन- 
शु प्रभृति नरेश महावीर स्त्रामीके शिष्य थे । 
तीस वर्ष तक धर्म-प्रचार करके बहतर वर्षकी 
आयुमें कातिक कृष्ण अमावस्याको पाबा पुरीमें 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । 
एक ही वस्तुमें देश, काल तथा अवस्था 
मेदसे अनेक विरुद्ध या अविरुद्ध धर्मोका होना 
सम्भव है । अतः एकान्त रीतिसे अग्नुक वस्तुका 
अग्नुक धर्म हे, दूसरा नहीं यह कहना टीक नहीं | 
इस स्यादूघाद' सिद्धान्तकी महावीर स्त्राने 
स्थापना को | समाजमें दया, परोपकार और 


. अहिंसा तथा जीवनमें त्याग, तितिक्षा, तप, 


उनके. असृत-सन्देश हें। 
i जा हि नक राइट 
व्यापक एवं सावभोम रूपमें जैन घर्ममें अहण 


न 


संयम, इन्द्रिय निग्रह-यही मनुष्य-जातिके लिए 
अहिसाको जितने 


० 


परंमानन्द सन्देश 


किया गया है, उतने व्यापक रूपमें वह दूसरे 
किसी धर्ममें नहीं ली गयी । घोर तपस्या आर 
उससे. प्राप्त सिद्धियोंके लिए जन महात्मा सदा 
प्रख्यात रहे हैं। भगवान महावीरने मानव- 
संस्कृतिको अहिंसा और त्याग तथा तपका जो 
वरदान दिया, वह अनेक जातियों के लिये 
आदश हुआ । मनुष्य अपनी ढुर्षजतासे उसे 
भले अपना न सके, परन्तु यह स्वतः सिद्ध 
है कि उसकी उन्नति तथा कल्याण त्याग, 
संयम और हिंसासे निवृत्त होनेमें ही है । 
घमे-सुत्र | 

धमं सर्वश्रेष्ठ मंगल है । (कौन-सा धर्म १) 
अहिंसा, संयम और तप । जिस मनुष्यका मन 
उक्त घममें सदा संलग्न रहता है, उसे देवता 
भी नमस्कार करते हैं । 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रह--इन पाँच महात्रतोंकों स्वीकार करके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिन द्वारा उपदिष्ट धर्मका 
आचरण करें | 

छोटे-बड़े किसी मी प्राणीकी हिंसा न 
करना, अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) न लेना 
बिश्वासघाती असत्य न बोलना--यह आत्म 
निग्रद्दी-- सत्पुरुषोंका धर्म है | 

ज्र तक बुढापा नहीं सताता, जब तक 
व्याधियाँ नहीं बढ़ती, अत्रतक इन्द्रियाँ हीन 
` अशक्त) नहीं होती, तय तक धर्मका 
आचरण कर लेना चाहिये--ादमें कुछ 
नहीं होने का | 

जो मनुष्य आरियोंकी स्वयं हिंसा करता 


| 
4 
3 
। 
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है, दूसरॉसे हिसा करवाता है ओर हिंसा 


करनेवालोंका अनुमोदन करता हं, वह संसारे 
अपने लिये बेरको बढ़ाता ६ । 

संसारमै रहने वाले चर ओर स्थावर जीवों 
प्र मनसे, बचनरो ओर शरीरसे--क्िसी तरह 
दण्डका प्रयोग नही करना चाहिये । 

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई 
नहीं चहता । इसीलिये निग्नेन्थ ( जेन मुनि ) 
घोर प्राणि-बधका सवथा परित्याग करते हैं । 

ज्ञानी होनेका सार यही हैं कि वह किसी 
भी प्राणीकी हिसा न करे । इतना ही अहिसाके 
सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट हे। यही अहिसाक्रा 
विज्ञान है । 

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, 
क्रोधसे अथवा भयसे- किसी भी प्रसंग पर 
दूसरोंकी पीड़ा पहुँचाने वाला असत्य वचन न 
तो स्वयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये | 

श्रेष्ठ साधु परोपकारी, निश्चयक्रारी और 
द्सरोंको दुःख पहुँचाने वाली वाणी न बोले । 
श्रेष्ठ मानः इसी तरह क्रोध, लोभ, भय ओर 
हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले । हंसते 
हुए भी पाप बचन न बोलना चाहिये । 

आत्मार्थी साधकको दृश्य ( सत्य ), 
परिमित, असंदिग्ध, परिपूण, स्पष्ट अनभत 
वाचलतारहित और किसीको भी उद्दिगन.न 
करने वाली वाणी बोलना चाहिए । 

काने को काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगी 


को रोगी ओर चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य 


है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
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. जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुःख 
पहुँचाने वाली हो--वह सत्य ही कयां न हो- 
नहीं बोलना चाहिये । 


अस्तनेक--सूत्र 


पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अर्प हो 
या बहुत--और तो क्या, दाँत कुरेदनेक्की 
सीकके बराबर भी जिस गृहस्थके अधिकारमें हो, 
उसकी आज्ञा लिये बिना पूण संयमी साधक न 
तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दपरोको ग्रहण 
करनेके लिये प्रेरित करते हें ओर न ग्रहण 
करनेवालॉका अनमोदन ही करते हैं । 


बह्चचय-सत्र 


यह अन्नह्मचय अधमका मूल हैं, महादोषोंका 
स्थान है, इसलिये निर्गन्‍्थ झुनि मेथुन-- 
संसगका सर्वथा परित्याग करते हैं । 

आत्म-शोधक मनष्यके लिये शरीरका 
शृं गार, खियाँका संसग ओर पौष्टिक स्वादिष्ट 
भोजन--सच कालकूट विषके समान महान 
भयंकर हैं | | 

श्रसण तपस्वी खियाँके रूप, लाबणय 
विलास, हास्य, मधरबचन, संकेत, चेष्टा 


 हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तनिक 


भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका 
कभी प्रयत्न कर । 

ख्ियोंको राग पूर्वक देखना, उनकी 
अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका 
कीत्तन करना आदि कायं ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि 
नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचयत्रतमें सदा रत रहने 
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की इच्छा रखने वाले पुरुषोंके लिये यह नियम 
अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप 
करनेमें सहायक हैं । 
त्रह्चयंमें अनरक्त भिक्षुको मनमै वषयिक 
आनन्द पेंदा करनेवाली तथा काम-भोगको 
आसक्ति बढानेवाली खी-फथाको छोड़ देना 
चाहिये । 
अपरिभ्रह-सूत्र 
प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र ( भगवान- 
महाबीर ) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोको 
परिग्रह नहीं बतलाया है । वास्तविक परिग्रह तो 
उन्होंने किसीमी पदार्थ पर मूर्च्डाका-आसक्ति 
का रखना बतलाया है । 
` पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर 
आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना 
होता हैं | समस्त पाप कर्मोका परित्याग करके 
सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है। 
ज्ञानी पुरुप संयम-साधक उपकरणोंके लेने और 
रखनेमें कहीं भी किसी प्रकारका ममत्व नहीं 
रखते । ओर तो क्या, अपने शरीर तक पर भी 


) ममता नहीं रखते । 


संग्रह करना, यह अन्दर रहने वाले लोभ 
की झलक है । अतएव मैं मानता हूं कि जो 
साधु मयोदा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता 
हैं, वह गृहस्थ हे--साघु नहीं है । 
विनय सूत्र 
धमका मल विनय है और मोक्ष उसका 
अन्तिम रस है | विनयसे मनुष्य बहुत जल्दी 
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श्लाघायुक्त सम्पूणं शास्त्रज्ञान तथा कीतिका 
सम्पादन करता है । 

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकता--अभिमानसे, क्रोधसे, 
प्रमादसे, कुष्ठ आदि रोग ओर आलस्य से। 


जो गुरुकी आज्ञा पालता है, उनके पास 
रहता है, उनके इङ्गिताँ तथा आकाराँको जानता 
है, वही शिष्य बिनीत कहलाता है । 

इन पन्द्रह कारणोंसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सुविनीत कहलाता है-- 

उद्धत न हो, नम्र हो, चपल हो, स्थिर 
हो । मायावी न हो-सरल हो । छुतहन्ली न हो 
गम्भीर हो । किसीका तिरस्कार न करता हो । 
क्रोघको अधिक समय तक न रखता हो-शीघ्र 
ही शान्त हो जाता हो, अपनेसे मित्रताका 
व्यवहार रखने वालेके प्रतिं सद्भाव रखता हो, 
शास्त्रके अध्ययनका गरव न करता हो, मित्र पर 
क्रोधित न होता हों, अप्रिय मित्रकी भी पीठ 
पीछे भलाई ही करता हो किसी प्रकारका झगड़ा 
फसाद न करता हो, किसीके दोषोंका भंडाफोड़ 
न करता हो, बुद्धिमान हो, अभिज्ञात अर्थात्‌ 
कुलीन हो, लज्जाशील, एकाग्र हो । 

शिष्यका कत्त च्य है कि चह जिस शुरुसे 
धमं प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर भक्ति करे । 
मस्तक पर अञ्जलि चढ़ाकर गुरुके प्रति सम्मान 
प्रदशित करे । जिस तरह भी हो सके--मनसे, 


बचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे । 


( शेष पृष्ठ ३२ में देखिये ) 
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३५ ब्रह्म को सिरनाय के, आत्म करो विचार । 
सदा सबहिं ३० स्तुति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


भाई, बहनो, सज्जनों | आज सुक्ति- 
सोपानका थोड़ा सा बयान करेंगे । कई सज्जन 
रोज इसको बाँचते होंगे, इसका पाठ करते होंगे । 
इसमें नो सोपान हैं | इसमें 30 का वर्णन किया 
गया है । इसी पर थोड़ा विचार करेंगे। नाममें 
छोटा बड़ा कोई अन्तर नहीं देखना । ब्रह्माने ३% 


` का उच्चारण करके सृष्टिकी रचना किया । 


शिवजीने ॐ का समाधि लिया । इस लिए 
“साध कहे ताही सुन लीजो”। पेसे जिस भी 
नामसे याद करो प्रश्न मिलता है। नो सोपानमें 
प्रथम ३०कार बंदना, डितीय-निशुण वंदना 
तीसरा निरंकारकी बंदना है। फिर निरंजन 
बंदना, ई्प्रर बंदना, परमेइ्रर बंदना, अच्युत 
बंदना, ब्रह्म बंदना और अन्तमें परमात्मा 
बंदना की गई है । 


मङ्गलाचरण 
३ कार मंगल शान्ताकारम्‌, | 
जय सव व्यापी ॐ कारम्‌ । 

जय निगु ण मंगल शान्ताकारम्‌; 

जय सव व्यापी निगु ण सुखसारस्‌। 
जय निरंकार मंगल शान्ताकारम्‌, 

जय सर्वव्यापी निष्क्रामम्‌ । 
जय निरंजन मंगल शान्ताकारम्‌, 

जय सब व्यापी निरंजन सुखकारस्‌ । 
जय मंगल इशत्र शान्ताकारम्‌, 

जय सब व्यापी ईश्वर दुःख पारस । 
जय परमेश्वर मंगल शान्ताकारम्‌ । 

जय सच व्यापी परमेश्वर उरधारम्‌ । 
जय अच्युत मंगल शान्ताकारम्‌, 

जय सब ब्यापी अच्युत परमानंदस्‌। 
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जय मंगल ब्रह्म शान्ताकारम्‌, 

जय सव व्यापी ब्रह्म सर्वाधारम्‌ । 
जय मंगल परमात्मा शान्ताकारम्‌, 

जय सब व्यापी परमात्मा अपारम्‌ । 


य्क्ति सोएानके मंगलाचरणमें प्रथम 
३५ नाम हे। यह 30 नाम जो है सो मंगल 


स्वरूप हे, शान्तिमय है, परमपद देने वाला 


हे । यह ॐ सवं व्यापी हे । 3) नाम वाला है। 
3) केसे सर्व व्यापी है । जेसे आकाश व्यापक 
है, जेसे जल, अग्नि, वायु व्यापक है तैसे यह 
३) भी व्यापक है | गीतामें भगवान श्रीकृष्ण 
कहते हें जो आत्मा है सो व्यापक हे बेसे ही ३४ 
भी व्यापक है । एक अक्षर जो ३४ है सो ब्रह्म 
का स्वरूप है | ३% वाचक शब्द है । सत्र व्यापी 
कहने से आकाश, पाताल यावत रचनामें वही 
एक ब्रह्म भरा हुआ हे । 
निगु ण ब्रह्मकी बन्दना है । इतना सम- 
झना कि दर लाइनमें शान्ताकारम्‌ पद्‌ आया 
हुआ हे । ब्रह्म जो है सो शान्त पद, शान्ति 
दायक एक रस है | इसलिए निगण ब्रह्म सुख 
का सार हे । आम के फल में सार बस्तु क्या 
है? उसमें सार है रस, उसमें छिलका है, बीज 
है उसके अन्दर और भी है । लेकिन सार तो 
ओ- रसको ही माना जाएगा । उसी प्रकार सब 
. प्राणा मात्रका सार, जीवन, शक्ति दाता, विवेक 


ङ ` दाता कौन है! बरहम है । 


नाम बताए हैं । सहस्र नास बताया जाता है । 
एक विष्णु नामही सहस्न नाम बन गयाहै। उनमें 
से ही नो नामाँक्रा चुनात्र किया है । उसीक्का 
वर्णन चल रहा है । फिर निरंकार क्या है? 
सत्रेव्यापी है, निष्क्राम है । मुजी लिखते हें 
से ग्राणीमात्रका आधार निरंकार है | संसार 
में जो कुछ भी अन्न मेवा इत्यादि उपजता है 
सब कुछ जीवोंके कर्याणके वास्ते उपजा कर, 
आधार बन कर भी स्वयं निराधार है किसी 
वस्तुक्की इच्छा नहीं रखता है । वह कामना 
रहित सम्पूणं हे-। किसीसे कुछ चाह नहीं रखता 


है। त्रुटि होती तो चाइ रख सकता था । परन्तु. 


वह तो परिपूण हँ । निष्क्राम है । 


निरञ्जन कहनेसे एक पद्‌ है । जेसे क्रि 
दम्पत्ति एक है लेकिन उसमें खी और पुरुष 
हैं, माया-ब्रह्म, माया-पति भगवान । शित्र 
कहनेसे महादेव शक्ति ऋहनेसे पार्वती 
निरञ्जनमें अंजन नाम है मायाका । उससे 
निर्‌-अंजन बन गया है। निर हे अर्थात्‌ 
निराधार है | ज्योतिःस्वरूप माया है उसका 


संयुक्त नाम निरञ्जन है | निरञ्जन क्या है सुख : 


दातो है। माया है सो ब्रह्मक्ी इच्छा है । 
इन्सानका बल, बुद्धि, बिचार है सो शरीरसे 
अलग नहीं है । बाल-अवस्थामें बारह द तक 
बल नहीं रहता है। उसके वाद चालीस वर्ष 
तक ताकत रहता है । उसके बाद बल घटने 


लगता है । ब॒द्धावस्थामें फिर उठना वेना 
दुस्तर हो जाता है । इससे पता चलता है कि 
बल है सो शरीरके अन्दर है | बुद्धि विवेक, 





र ६ आगे वणन आया है निरंकार का--उस 


a 
ns पिन HIS Sr, | PE कब न >> नए रि रि 


| 


, पैरमानन्द सन्देश 





| ज्ञान, विचार सब शरीरके अन्दर है । शरीर 
' कमजोर दो जानेसे ज्ञान मन्द हो जाता हे। 
| प्रश परमात्मा निराकारकी अञ्जन माया जीवोके 
| कल्याणके वास्ते, सुख देनेके वास्ते उनका 
| लालन-पालन करती है। जब किसीकी माता 
' नहीं रहती तो उन लड़कोंकी ठीक तरह सम्माल 
` नहीं होती । उनका पालन पोषण ठीकसे नहीं 
. होता है। अमीर लोगोंकी और बात है परन्तु 
 शरीबकी हालत बुरी हो जाती है । उन बच्चों 


को शान्ति और सुख देने वाली माया है। बह | 


सुख कारक है । सुखदात्री हे । केसे सुख देती 
। है १ जैसे आक्राशसे पानी बरसता है परन्तु वह 
आकाश स्वयं नहीं बरसता। बादलाँके दारा 
/ वर्षा होती है। आकाशकी सतह लेकरके पानी 
| बरसता है। माया है सो सुखके वास्ते काय 
| करती है । इन्द्रियाँ उसीकी सतह लेकर कायं 
` करती हैं। आँखका विपय है रूप, शब्द कान 
का विषय है, नाकका विषय हे गन्ध-सुगन्ध । 
आकाश पातालमें माया ही भरी हुई हे । सब 
जगह ब्रह्मलोकमें, सतलोकमें, स्वग लोगमें 
माया ही भरी है । फरक इसमें इतना दी है कि 
त्रह्मलोकमें स्वर्गलोकमें सतोशुणी माया हे 
सास्विक माया है, जो ज्ञान, विवेक दात्री है। 
मृतलोकमें रजोगुणी और तमोगुणी माया भरी 
हुई है । ज्ञानी पुरुषोंके ,वास्ते सतोगुणी भी 
है । माया क्यों भरी हुई हे! सब जीवॉको 
सुख देनेके वास्ते । उसको देखनेके वार्ते एक 
ज्ञान दृष्टि है, एक अज्ञान दृष्टि है । जो ज्ञान 
दष्टिसे देखेगा उसीके लिए माया यह अध्या- 
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त्मिक है ओर जो अज्ञानकी दष्टिसे देखता है 


उसके लिए यही माया भौतिक हे । ज्ञानमें ब्रह्म- 
सुखको प्राप्ति होती हे । संसारके सुखाँकी आशा 
नहीं रहती | अज्ञानी जीवॉके लिये संसारमें 


सुख है। सांसारके सुख ये सब भौतिक सुख हें 


स्त्रगका सुख भी भौतिक ही है । सबसे उच्च 
परम ब्रह्मज्ञानका सुख हे। जिसको प्रह्वादने 
प्राप्त किया हे, नामदेचने प्राप्त किया है । 
''ब्रह्मज्ञानीको खोजे महदेखर, 
ब्रह्मतानी आप परमेश्‍वर ।” 

आगे ईइप्रर नामके द्वारा ब्रह्मका रहनी बताया 
गया है । ब्रह्म क्या हे? शांतमय है, मंगलमय 
है और ईब्वरमें कोई प्रकारका दुःख नहीं है । 
वह अपनी महिमामें निवास करता है। चह 
दुःख, सुखसे परे है । सबै ऐश्वय वाला दै । 

परमेश्वर स्वव्यापी केसे है ? सबके हृदय 

में हरदम रहकर प्राणी मात्रका संचालक है। : 
सबको सतह दे रहा है । “जय अच्युत मंगल 
शांताकारस्‌?-इस अच्युत नामसे ब्रह्मो कम 
लोग ही जानते हैं । लेकिन गीतामें एक जगह 
ऐसा आया है । अजुन श्री कृष्ण भगवानूसे 
कहता हे हे-''अच्युत ! हे भगवान्‌ । मेरा मोह 
दूर हो गया है में लड़ाईके भयके भ्रमसे निद्नत 
हो गया हूँ ।”” अच्युत भी प्रभुका नाम ही है । 
ब्रह्यका अच्युत नामसे भी वणन किए है । 
उसका अथ होता है जो कमी न घटे, जो कमी 
चुकता नहीं, जसे भाँडेके अन्द्रसे कोई चीज 
निकालता ही जावे तो वह खतम हो जावेगी । 
परन्तु ब्रम हर स्थान पर हर समय भरा ही 
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हुआ है | वह सबमें परिपूण हैं। जब सृष्टि 
खाली दो जाती है तब ब्रह्म बाकी भरा रद्द जाता 
हें । परमानन्द जो ब्रह्म है वह आनन्द स्वरूपहे । 

“जय ब्रह्म मंगल शांताकारम्‌''- ब्रह्म 
किसको बोलते हैं ? जैसे दूधमें मक्खन हे, 
भेंहदीमें रंग हे । उसी प्रकार ब्रह्म व्यापक है । 
ब्रह्म भी एक नाम हे । शांताकारम्‌ यह शब्द 
हर जगह जोड़ा गया हे | ब्रह्म हे सो सबव्यापी 
: हे सबका आधार हे, सबका सतह हे, सबका 
मूल है | कंसे हे? यत हे सो बस्नका आधार 
है। घड़ाका आधार मिडी है। कोई मी का 
भी वस्न बना है सबमें सूत हे | उसी प्रकार जीव 
मात्रमँ प्राणीमात्रमें सर्वाधार ब्रह्म ही एक रस 


हंस अकेले ही रहो, 
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भगा हुआ हे । “सबंखलु इदम्‌ त्रह्म” । सम्पूर्ण 
विञतरभें ब्रा भरा हुआ हे । ब्रह्म ही सबको 
धारण किये इए हैं । 


“जय मंगल परमात्मा शांताकारम्‌”--यह 


आखीरका शब्द है । स्मृति, बुद्धि देने वाला 


| 


वही परमात्मा है । महेश्रर रूपसे सबको सुख | 


देने वाला है और शांत हे । शांत रहनेसे सबको 
प्रकाश दे रहा है । चह अपार है उसका अन्त 
नहीं है, आकाशवत्‌ अनन्त हे । 

मुक्ति सोपानके मंगला चरण पर आज 
विचार किया है। ब्रह्मी आशा करके सबको 
सदू-गति प्राप्त होगी । इति शुभम्‌ । 


ंग्रकता-सरदारशाह्ृ सलुजे | 


सुमिरो श्री रघुनाथ......... 


छे 

सत्कार अतिथिका कंरने को कन्या कुछ घान कूटतो थी । 
जिस जिस चूड़ी ने शब्द किया, भट फोड़ भूमि पर धरती थी। 
प्रति कर में चूड़ो बची एक मन फूली नहीं समाती थी । 
श्रब दूर हुआ झगड़ा सारा खुश हो पकवान बनाती थी । 
मानव समूह के साथ सदा कलहादिंक का भय रहता है । 
यदि एक पुरुष भी साथ रहे मन बातं-चीत में लगता हैं। 
बस इसीलिये होकर. अ्रसंग विद्वान विचरता रहेता है । 
ककण समान एकाकी हो वह आत्म-ज्योति में रमतां है । 

कलहादिक भय होता है जन समूह के साथ | 

हंस” अकेले ही रहो सुमिरो श्री रघुनाथ || 
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लेखक- श्री स्वामी शिवानन्द जी 
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साधनाका मार्ग कठिनाइयों एवं समस्याओं 
के जंगलसे होकर शुजरता हे । उन समस्याओं में 
एक तो यह है कि आपका मन सर्वोत्तम मित्र 
है और साथ ही निकृष्ट शत्रु मी । मन आपका 
सच्चा मित्र तभी बनता हे, जब्र उसे धीरे-धीरे 
प्रशिक्षित किया जाता हे । आध्यात्मिक साधना 
में पर्याप्त उन्नति कर लेने के बाद ही मंन 
सहायक बन जाता हे । जब तक यह अवस्था 
नहीं प्राप्त होती, तब तक मनको अन्दर दुष्ट 
शत्रुके रूपमै ही समझना चाहिए। यह अत्यन्त 
कूटनीतिज्ञ, धूतं तथा चालक है । यह सबसे 
बड़ा धोखेबाज है। मनकी चालाकियोंमें एक 
चालाकी यह है कि यह साधकको इस धोखेमें 
डाल देता है कि साधक भ्रमवश यह समभने 
लगता है कि उसने मन पर विजय पा ली हे । 
मन असावधान साधकको ऐसे भ्रममें डाल देता 
है कि वह समझने लगता हे कि मन मेरे वश 
में है; परन्तु अन्तमें उसे मूख बनना पड़ता है । 
मनकी चाल सूक्ष्म हें । 
` आपने यह सुना ही है कि शेतान अपने 
उद्देश्यके समर्थनके लिए शास्त्रांकी उक्तियोंके 
उदाइरण दे सकता हे उसी प्रकार मनभी 
किसी सद्गुणका प्रयोग पाप-कार्यमें कर सकता 
है । विपरीत बुद्धि तो इसका जन्मजात गुण 


है । यह किसी निकृष्ट कायके समर्थनमें किसी 
अच्छे सिद्धान्तका आश्रय ले सकता दै । जब 
तक उदासीन भावसे इसका अंतनिरीक्षण नहीं 
करते, तब तक इसकी चाले पूणे रूपसे प्रकट 
नहीं होती । 
कुछ विपरीत बुद्धिके उदाहरण नीचे 
दिए जा रहे है । सच्चे साधक उनसे पयाप्त 
लाभ उठा सकते हैं । 
साधकाँसे कहा जाता है कि 'स्त्रियोंके 

साथ रहते समय मात-भाव या देवी भाव बनाये 
रखिये ।' आपकी शुद्धता तथा आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिए यह मद्दान्‌ आदश है । परन्तु 
इसका अर्थ नहीं कि आप स्त्रियांके साथ 
रहिए और न इसका यही अर्थ है कि यदि 
आप इस भावको रक्खं तो आपको स्त्रियाँके 
साथ चलने 'फिरनेकी छूट मिल गई है । मन 
तो कहेगा, क्यों नहीं, यदि ऐसा करू तो हानि 
क्या १ उनसे दुर भागना तो कायरता है । जब 
देवी भाव रखते हैं, तो डर क्या हे १! सावधान ! 
हे साधक ! इस वासनाके प्रति सावधान ! देवी 
भावका अर्थ अपने नियंत्रणॉको दुर हटाना 
नहीं हे, साथ ही स्रियोंसे घृणा भी नहीं रखना 
है । ख्ियोंका आदर. कीजिए परन्तु कुछ दूरी 
पर रख कर ही । देवी भाव इत्यादिका यह 
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अर्थ नहीं है कि आप सदा उनके साथ रहें । यही मनका काम है । यह साधकको अहंकारके 
मनका निरीक्षण कीजिए | म साथ पूणतः आसक्त बना डालता हैं | यही 


दूसरा सिद्धान्त है: आप फुफकार मार प्रबंचना है | चतुर साधकक्रो सात्विक निष्ठा 
सकते हैं, परन्तु हँसिए नही-आप धमका तथा हठबाजीम विवेक रखना चाहिए | दीरघ- 
सकते हैं, परन्तु दण्डित न कीजिए ।' यह कालीन प्रयास, अनुशासन तथा संकल्प साधन 
सिद्धान्त उनके लिए लाभदायक है, जो के बिना आत्मबल मिलनेका नहीं । वास्तविक 
व्यवहारिक जीवनमें अत्यन्त सीधे हैं । परन्तु उन्नति दिव्य सिद्वान्तोंके प्रति ही अडिग 
यह नीति साधना मार्ग अथवा निवृत्ति मार्गके इदृताकी आवश्यकता है । अहंकारपूणं भावनाओं 
साधकांके लिए उपयुक्त नहीं है । निश्चय ही के प्रति निष्ठा तो हानिकारक ही हैं। अध्या- 
नहीं है साधक इन शब्दों पर ध्यान रखे । त्मिक यौगिक नियमोंके पालनमें कटर बनिए ! 
साधक न तो धमकावे और न दणड ही दे। परन्तु हठी न-बनिए । घोखेम न पड़िए मनका 
यादि आपने फुफकारना शुरू कर दिया, तो यह निरीक्षण कीजिए । 
आपकी आदत हो जायेगी और आप सर्वत्र हर सदा सत्य बोलिए । स्पष्ट बोलिये ।' 
वस्तुको लेकर फुफकारते ही रहँगे । अन्तमँ यह उपदेश है । जब आपसे पूछा जाय, आप 
आप हिसात्मक कार्य कर बेठेंगे। मन सदा सत्य ही बोलिए | इसका अर्थ यह नहीं कि 
अवसरकी ताकमें रहता है । थोड़ी ढिलाई भी आप हर व्यक्तिके सामने उसके सम्बन्धमें 
इसके लिए यथेष्ट है । यह स्प्रभावतः नीचेकी अपने विचार रखते चलें। यह सदाचार नहीं 
ओर जाना चाहता हे | हे साधक ! नम्र बनिए, हे | दूसरोंकी भावनाओं पर ध्यान न रखते हुए 


~ ~ ४75 स्चेच प ९ ३० 4 2 
शिष्ट बनिए । दृढ़ परन्तु नम्र रहिए, यदि स्वच्डापूवक अपने तिचारोंको प्रकट करते रहना 


आप क्रोध करना चाहें तो अपने मनके प्रति अजब नहीं है । यह कमसे कम अविचार तो 

क्रोध कीजिए । अहंकारको कुचल डालिए । दै दी, परन्तु अधिक बढ्ने पर पह उढ्ण्डता 

पड्पुओंसे संग्राम कीजिए । मनका निरीक्षण दै । यह साधकको शोभा नहीं देता । जो 
| 


` कीजिए आपको सत्य बोलने तथा स्पष्ट बोलनेकी शिक्षा 


हु 2 सिद्वातका भी गलत अर्थ लगाते हैं? देता है, वही आपके लिए यह भी उपदेश 
वढ राहए। अपने पिद्धान्तों पर अटल रहिए | देता है करि मित मापण, मधर भाषण कीजिए।' 


` किचित्‌ मात्र मीन डिग्रिये |” यद्यपि यह मन आपको स्पष्टवादिताके बहाने दूसरोंको . 


आदेश सवोत्तम हे, फिर मी साधक इसे अपने, अपमानित करनेके लिये प्रोत्साहित कर सकता 
हठी स्वमावका समर्थक मान बैठते है। हठ है। अप्रिय सत्यको न कहा जाय तो अच्छा 
तामसिक गुण है, परन्तु मन आपको कहेगा ही दै । यदि कहना अनिवार्य है तो उसे मधर 


कि यही आत्मबल अथवा दिव्य संकल्प है । शब्होंमें नग्रतापूवक कहिए । दूसरोंकी भावनाओं 
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| प्र आघात न पहुँचाना'--यद्द उपदेश उतना 
ही महत्वपण है जितना कि सत्य बोलना 

सत्य तथा अहिसा दोनाँको साथ-साथ चलना 
चाहिए । अपना अध्ययन कीजिए । मनका 


a 


निरीक्षण कीजिए । 

अब दूसरा सिद्धांत है :-वेराग्य, जो 
चास्तवमें मानसिक अवस्था है--मानसिक 
अनासक्ति है, मन इस सिद्धांतके द्वारा अपने 
अविवेक पण त्रिपय-परायण जीवनका भी समथन 
करने लगता है । तक यही कहेगा-'हाँ, में तो 
इन सबोंसे आसक्त नहीं हूँ । में तो एक क्षणमें 
„ही इनसे परे जा सकता ईँ । में तो स्त्रामीकी 
भांति इनका उपयोग करता हूँ । में तो मानसिक 
पसे अनासक्त हुँ ।' बरिषयोंके सम्पक ने 
श्वामित्र जसे तपस्तरियाँको गिरा डाला हे 
तः वराण्यको आसान न समभिए। श्रमपत्रक 
राग्थक्ा अजन कोजिए। सावधानीपवक 
वराग्यकी रक्षा कीजिए । सावधान रहिए मनका 
निरीक्षण कीजिए | 

तपस्थामें अति नहीं करनी चाहिए? 
| इस उपदेशकी भी वैसी ही हुदेशा होती दै । 
| मनुष्यका सहज स्त्रभाव इन्द्रिय परायण हे । 
| 
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भन आराम चाहता है तथा तपस्यासे घृणा 
करता है । अविवेकी साधक उपर्यक्त सम्मति 
| Es अति” शब्दको हटा देता है और तपस्याको 
| ही घृणासे देखने लगता है । परिणामस्वरूप 
चह विलासी चन जाता है । अस्पमात्र मी 
तितित्षा नहीं रह जाती तथा सैकड़ों इच्छाओंका 
दास बन जाता है । मूर्खंतापूणं अतिके लिए 
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ही उपयक्त सावधानी वर्तनी चाहिए । परन्त 
प्राराम्भक अवस्थामे किसी सीमा तक साथको 
को तपस्या अनिवाय है। मन तो इस पच्में 
बहुतसे सुझावाँको प्रस्तुत करेगा । वह गीताको 
अपने पक्ष में लाकर यह दिखलाना चाहेगा कि 
भगवान्‌ स्वयं तपस्याके विरोधी हँ । हे साधक ! 
भगत्रानूने तो तामसिक तपस्या ही का खण्डन 
क्रिया है । उन्होंने तो शरीर, मन तथा वाणी 
की साखिक तपस्याको आवश्यक बतलाया हे । 
सावधानोपवक मनन कीजिए । सदा मनका 
निरीक्षण कीजिए । 

सार वस्तु का ध्यान रखो । गोण (अना- 


वञ्यक) पर बिशेष ध्यान न दो ।? इस उपदेश 
की भी साधक अपनी भ्रांतिका सहायक बना 


डालते हैं । मनका तो आलसी स्वमाव है ही । 


चह किसी प्रकारके नियम तथा सदाचारसे 
स्वभात्रतः घृणा करता है अतः बह सबाँको 
अनावस्यक समझ बेठता है । तब बच क्या 
रहता है, यह तो ईश्वर ही जाने | मन जो कुछ 
चाहता है, एकमात्र वदी आवश्यक है ? साधक 
को विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिक 
उपदेशका वास्तवमै अथ क्या है तथा उसे क्यों 
दिया गया है । आध्यात्मिक साधककी प्रगतिके 


अनुसार आवश्यक तथा अनावश्यक में विभेद 


भी हे। जो साधना कालान्तरमें अनावश्यक 
प्रतीत होगी, वह साधना अभी आवश्यक हो 
सकती है । भूसे के साथ-साथ बहुमूल्य अन्नको 
न फक डालए | मनका निरीक्षण कीजिए । 


अन्तत; साधनाके विषयमै ही मन सबसे 
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बडा धोखा देता है । जिस साधनाको साधक 
अपने जीवनको दिव्य बनाने तथा अपना 
रूपान्तरण करनेके लिए अपनाता है, उसी 
साधनाको वह अहंकार तथा इन्द्रियोंके बिहार के 
लिए आधार बना डालता है। पूरी सच्चाई 
तथा हार्दिक प्रयासके बिना इस मोहक जालसे 
बचना कठिन है। इस कलुपके कारण दी 
साधक अपने मार्गमे स्तब्ध सा रह जाता है 
ओर वर्षा बाद भी उन्नति नहीं हो पाती। 
उदाइरणतः-युवक साधक गण जिनका गला 
मधुर है तथा जो संगीत प्रेमी है, स्वभावतः 
कीर्रन तथा भजनको अपनी साधना बना लेते 
हँ । कलाके द्वारा बहुतसे लोग आकृष्ट होते ही 
हँ, सारे शुभ कार्यामँ उनकी माँग होती है । 
वे सत्संगियाँमै विख्यात हो जाते हैं। सक्षम 
मन जाल फेला देता है । दिनानुदिन कीर्तन 
यर मधर होता जाता है । उसके संगीतमें नए 
राग एवं तान भी आ जुडते हैं । कीर्तन एक 
साधन बन गया है जिससे वे अनजाने दी 
अपनी ख्यातिकी वृद्धि करने लग जाते हैं । 
इस प्रकार साधकके दो उद्द श्य हो जाते हैं 

मुख्यतः इइप्ररका दर्शन र साथ ही साथ 
संसारका आकर्षण । परिणामतः साधना मोचन 
न बनकर बन्धन चन जाती है | माया विस्मय- 
कारी तथा अनिवंचनीय है। उसकी गति 


| न 2 रहस्यमयी है । 


निष्कास्य कमयोगको ही लीजिए । दूसरों 
की सेवा करना तथा प्रत्युपकारकी भावना न 
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ही है। निष्काम्य सेबी अतिमानव समझा | 
जाने लगता है । उसके लिए समी दरवाजे | 
खुले हुए हें। बहुतसे लोग उसके सामने 

अपनी कठिनाइयाँ रखते,अपने हृदय खोलते तथा | 
अपनी गुप्त समस्या्रों को उसके सामन प्रस्तुत 

करते हैं । यहाँ साधक जीवनके छ्रेकी धार पर 

चलता है । मन शैतान है। लोगोंके निकट | 
सम्पकमें रहनेके कारण विषयपरायणताके लिए | 
काफी क्षेत्र मिल जाता है | दस्म तथा पाश- | 
विकता उसके भीतर घुस पड़ते हं । साधक 
निष्कम्य सेवामें खुत्र दिलचस्पी लेने लग 
पड़ता हे; परन्तु निमंम अन्वेषण करने पर 
पता लगेगा कि यह साधना विषय परायणता 
की उतनी ही. पोषक हे, जितनी कि सेवा की | 
अतः मन साधनाको विनष्ट कर डालता हे । 

. तितिक्षाका अभ्यासी साधक भी ऐसे ही 
कुछ सुप्त चेतन कारणांसे तितिक्तासे आसक्त 
हो जाता है | उसकझ्षी तितिक्षा उसके लिए यश 
का साधन बन जाती है। वह असाधारण 
सिद्ध समभा जायगा । तितिक्षा साधनाके उद इय | 
को पूर्ति होने पर भी वह तितिच्तामें लगा रहेगा | 
क्योंकि इस साधनाने जिस पदको उसे प्रदान | 
किया है, उस पदको चह त्यागना नहीं चाहता। | 
दूसरे प्रकारके साधक शरीर तथा उसकी माँगक । 
प्रति उदासीन होनेके कारण केश बनाना भी | 
नहीं चाहते । प्रारम्भमें उनमें प्री सच्चाई रहती 
है, परन्त इस उदासीनताके कारण केश दाढ़ी 
लम्बे हो जाते हें और तब साधक मायाका | 


बी 


| 
| 
| 


/ रखना व्यत्रहारिक जगतृके लिए अश्रत वस्तु 
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गान एस = 7) कट मम के न कलम 
. दर्पणमें चेहरा देखता, तेल लगाता तथा फशन- 
दार कपड़े पहनने लगता ह! क्षरामात्रमें 


प्रम उत्पन्न होकर साधक को अपना शिकार 
बना पेठा है । ठीक उसी प्रकार कुछ 
लोग हठयोगके आसनों द्वारा अति भोजन 
में सहायता पाते हैं । बज्रोलीको व्यभिचारका 
साधन बना बेठते हैं तथा योग भोगका साधन 
बन जाता हे। ये सारे भ्रम असंस्कृत मनसे 


` उत्पन्न होते हैं, अतः मनका निरीक्षण कीजिए । 


सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मन 
आपको उपयंक्त उपदेशों पर गम्भीरतापूवक 
बिचार करने नहीं देगा । वह कहेगा- आप 
टीक कद रहे हें, परन्तु यह आपके लिए नहीं 
है । इन सब पर ध्यान न दीजिए । जेसे चल 
रहा है चलने दीजिए ।'” हे साधक | मनकी 
बातों पर ध्यान न दीजिए । इस दुष्टको सहयोग 
न दीजिए उपदेशॉंको हृदयंगम न कीजिए । 
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मार्गमै आप कहाँ है,--ठीक-ठीक इसको 
ज्ञात करना बड़ा कठिन है । मनकी चालं बहुत 
सूक्ष्म हें । सतत विचार आपको सावधान ओर 
सुरक्षित रक्खेगा । गम्भीर अन्तनिरीक्षणसे दी 
आप मनके रहस्यको समझ सकते हें । मनके 
अन्द्र घूमते जाइए । मनको ढीला न छोड़िए। 
मनके गुप्त बिचारोंको ढूँद निकालिये । नित्य- 
प्रति इसका विश्लेषण कीजिए । विचारके द्वारा 
मनका विश्लेषण कीजिए गुरुकी रूपाके लिएं 
प्राथना दीजिए । गुरु ही मनको पराजित कर 
उसे आपके अधीन बना सकेगा। इश्वरसे 
प्रार्थना कीजिए कि वह ज्ञान-ज्योतिसि आपको 
बुद्धिको विभासित करे । मनका निरीक्षण 
दीजिये । अन्तनिरीक्षण ,आत्मबिश्लेषण, विवेक 
सावधानी तथा प्रार्थनाके द्वारा आप इस बिचित्र 
मनके सूक्ष्म जादूको समझकर उसके भ्रमो तथा 
चालोंसे चुकत हो सकते हैं । 
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® परमानन्द सन्देश का आगामी अंक ® | 
भगवान श्रीचन्ट्राचाथ जन्मोत्सव 


-- १ सितम्बर को प्रकाशित होगा -- 
कपालु विद्वान लेखकों एवं सन्त, महात्मा जनों से निवेदन है कि 
वे श्रीचन्द्रमहाराज एवं उदासीन मत से सम्बन्धित अपनो रचनायें लेख, 
कविता, चित्र ग्रादि १४ ग्रगस्त तक भेज देने का कष्ट करें | [ 
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स्वतत्रताका गहनतम अर्थ दै अपने 
स्व्रमावके विधानके अचुपार पूणताकी ओर 


प्रसारित ओर चद्धित होनेकी शक्ति । 
के 


आध्यात्मिकता मानत्रात्माके स्वातंत्रयका 
आदर करती है, क्योंकि वह स्त्रयं स्ततन्त्रतासे 


ही ग्रसिद्ध होती है । 
ई 


अुशासन आर विकासके बिना स्वतंत्रता 
कम ही लोगोंको दी जाती है । 


र 
एकत्व और बहुत्वके बीचकी इस सुसंगति 
में ही जीवनका रहस्य छिपा है । 


भ 
समझौता तो एक सौदा है, दो विरोधी 


शक्तियोंके बीच हितोंका लेन-देन हे; यह सच्चा 


मेलःमिलाप नहीं है सच्चा मेल-मिलाप तो 


| . सदाएक ऐसी पारस्परिक सभझसे आता हे 





जो दोनोंको एक प्रकारके घनिष्ठ एकत्वकी 
 आओरलेजातीहे। 


क | 
आध्यात्मिक जीवन किसी निर्विशेषका 


नहीं वरन्‌ सचेतन और बहुविशिष्ट एकत्वका 
अब है। 


‘ £ न्‌ हेन हक 2 ०. 


श्रीअरबिन्द वचनामृत 


७ 


केवल उच्चतमके प्रकाश ओर शक्तिसे ही 
निम्नतम पूर्ण रूपसे संचालित, उन्नत ओर 
सुसंपन्‍न हो सकता है । 
न 
ऐसा कोई नियम नहीँ कि ज्ञान कठोर 
रूपसे गम्भीर और सुस्कानसे रहित हो । 
८ ६ » ः 
भुस्कान आंसुओंसे कहीं अधिक मूल्यवान 
सम्पत्ति हे । 
श्र 
विनोद प्रियता जीवनका स्वाद हे | 
न 
परम प्रभुका सर्वा गपूण यन्त्र होनेसे बढ़ 
कर कोई दूसरा सम्मान अथवा गौरव नहीं । 
श 
तलवार ने यह नहीं कहा था कि मेरा 
निर्माण करो, वह न प्रयोग करने वालेका 


प्रतिरोध करती है ओर न टूट जाने पर शोक । 


$ 


सब धन तो भगवानका है और जिनके 


पास वह होता है वे तो केबल न्यासकारी 
५ 17८० ) हैं अधिकारी नहीं । आज यह 
उनके पास हे, कल यह दूसरी जगह हो सकता 
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है । सब इस बात पर निर्भर करता है कि बे 
इस न्यासका निर्वाह जब तक वह उनके पास हे 
किस तरह करते हैं, किस भावसे करते हैं, 
इसका व्यवहार किस चेतनासे तथा किस 
उद्देश्यसे करते हैं । 
भर 
धनके आकांक्षी अथवा अधिपति इसके 
आधिकारी नहीं, वरन्‌ बहुधा इसके दवारा 
अधिकृत होते हैं । 
$ 
सानव-विचारमें किसी आदशेका अस्युद्य 
बरावर ही प्रकृतिगत एक आफांचाका ख़चक हे, 


„ परन्तु सदा ही यह आकांक्षा सम्पन्न करनेके 


लिये नहीं होती। क्योंकि प्रकृति अपनी पद्धतियों 
में बड़ी घीमी और धेयंशील होती है । 
साधारण मानवी प्राण-प्रकृतिके पंकिल 
पथमें मुलायम और टुचंल मिट्टी होनेकी अपेवा 
भगवानके पथ में पत्थर दोनां कहीं अच्छा हे । 
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हमारे कमाँका मूर्य उनके बाहरी स्वरूप 
तथा परिमाणमें उतना नहीं जितना कि हमारे 
अन्दर निवास करने वाले भगवानूकी ओर बढ़ने 
में उनके सहायक होनेमें है । | 


भगवानके लिये किया गया शारीरिक श्रम 
उस मानसिक अनुशीलनसे कहीं अधिक दिव्य 
है जो अपने ही विश्वास, प्रसिद्धि अथवा मानसिक 
परितोषके लिये सम्पन्न किया गया । 


$ 
काव्य, कला ओर संगीतसे लेकर बढुई 
गिरी, रसोई ओर भाइ-बहारू तकके सब काम 
जो मगवानके लिये किये गये हों, उन्हें अपने 
सूक्ष्मतम बाहरी ब्योरेमें तथा जिस भावसे किये 
गये हाँ उस भावमें भी पूण होना चाहिये, 
क्योंकि तभी वे पूणं रूपसे योग्य अध्यं बनतेहें। 

| ध 
जीवन और कायाका अतिक्रम तो करना 


होगा, लेकिन उनका भी व्यवहार करना होगा 


और उन्हें भी पूणं बनाना होगा । 
| 


नं 





क 

साधारण जन वे नहीं जो अज्ञानी हें, 
गरीब हैं, अनमिजात हैं अथवा जिसका पालन- 
पोषण ठीकसे नहीं हुआ है; साधारण जन तो 
चे सब हैं जो क्षुद्रतासे ही, साधारण मानव 
जीवनसे ही सन्तुष्ट हैं । 


कोई उसका पथ-निदेश नहीं कर सकता 
जिसके प्रति वह बिलकुल सहानुभति नहीं रखता 
जिसको बह घटा कर देखना और हतोत्साह 
करना चाहता है । 
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७ 
अमन कविगण मृत्यु ओर बाहरी व्यथाओंको 
ति देते हैं 
केवल जो सदा से था वहीं सदा रह सकता डे विवद्धित रूप देते हं, परन्तु, एक मात्र 
३ और केवल जो अपनी सत्तामें अनन्त है वही दुःखांत नाटक हैं आरमाकी बिफजताए ओर 
शक्ति और गुणमें भी अनन्त हो सकता हे। ० मात्र महाकाव्य है मनुष्यका भगवानूकी 
भर ओर विज्ञय पूण आरोहण । 








धारावाहिक त्‌ 
मानस सरस्वत 
(गतांक से आगे) 
श्री वेदान्ती जी 
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निष्कपट भावसे अर्थात्‌ दिखाने, रिभाने 

धन कमानेके लक्ष्यसे रहित होकर केवल 
स्वान्तःसुखाय भगवत गुणानुवादका कथन क्रे 
यह चौथी भक्ति हे । अइनिंश गुरुमत्रका दद्‌ 
विश्वाससे स्मरण चिन्तन करना पाँचवीं भक्ति 

हे । पांचवीं भक्तिमें विश्वास पर जोर इस 
कारण दिया गया कि गुरुमंत्र अलौकिक अथ 
मै निष्ठा कराने वाला है ओर मंत्र जापककी 
बुद्धि लौकिक होती दे । जेसे एथ्वीसे सयको 
ज्योतिष शास्र कई गुना बड़ा चतलाता है परंतु 
ेत्रोसे थालके बराबर ही दिखाई पड़ता है इस 
कारण ज्योतिषशास्र पर विश्वास किये भिना 

. सयको पृथ्त्रीसे कई गना नहीं माना जा सकता 
उसी प्रकार गुरु मंत्र अपने इष्ट रामको स्वात्मा 
बतलाते हैं परन्त लौकिक बुद्धिसे राम आत्मासे 
ओ भिन्न अतीत हो रहे है, गुरुमंत्र संसारको रज्जु- 
.. सपत्रत बतलाता है परन्तु लौकिक बुद्धिसे 
. संसार सत्य अनुभूत होता है । इस कारण 
। गुरुमत्र पर दद विश्वास किये बिना भगवान्‌ 
। रामको निर्गुण निराकार व्यापक जानना ओर 
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उनको ही अपना वास्तविक स्त्ररुप जानना तथा 
संतारको रज्जुसर्पवत सच्चिदानन्दरामका वितरत 
और अविद्याका परिणाम जानना असम्भव हे । 
अतः दृह विञवासको मक्तिका प्राण समझना 
चाहिये । मन इन्द्रियोंको वशे करके समस्त 
अशुभ कर्माका परित्याग करना और शुम 
कर्माक्र फलदी इच्छाका त्याग करना ऑर 
सज्जनोंके धर्मोमें निरन्तर रत रहना छठी भक्त 
है । भगवान रामने सज्जनोंके धर्मोका निरूपण 
किया है । यथा- | 

जननी जनक बंघु सुत दारा। 

तन धन भवन सुहृद परिवारा । 

सबके ममता ताग बटोरी । 

ममपद मनहिं बाँघि बटि डोरी ॥ 

सम द्रसी इच्छा कछु नाहीं। 

हरप शोक भय नहिं मनमाहीं । 

अस सज्जन मम उर वस केसे । 

लोमी हृदय बसई धन जसे। 

जैसे कंकड कोयला सोना, मणि-माणिक 
सर्वो एथ्त्रीमय देखना चाहिए उसी प्रकार 
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| 
। समस्त संसारको सञ्चिदानन्द राममय देखना 
। चाहिए। और जैसे कंकड़ कोयलासे तथा पथ्त्री 
| से भी मणिमाणिक अधिक मूल्यवान है उसी 
| प्रकार सोना, मणिमाणिकके समान सन्तोको 
कंकड़ कोयलाके समान इतर जड़ जंगम प्राणियों 
| से तथा एश्यीके समान झुक निगुण व्यापक 
| सामान्य चेतनसे मी अधिक श्रेष्ठ मानना चाहिए 
| क्योकि सन्‍्तोंके बिना मेरे परमाथ स्वरूपका 
| ज्ञान उसी प्रकार असम्भव है जेसे नेत्रक चिना 
रूपका ज्ञान असम्भव दै । अतः झुक सांच्चदा- 
नन्द ब्रह्मसे भी सन्ताँको अधिक मानेना ओर 
| सम्पूर्ण चराचर जगतको छुक सच्चिदानन्द 
| रामसे ओत-प्रोत देखना सातवीं भक्ति है। 
| शरीरकी स्वेच्छा परेच्छा तथा अनिच्छा प्रारब्ध 
| से सुख दुःखके आने जानेमें अपना कुछ भी 
| हानि लाभ उसी प्रकार न समझना जेसे स्वप्न 
| के सुख दुखसे जाग्रत शरीरका कुछ भी लाभ 
हानि नहीं होती और शत्रुको भी राममय जान- 
कर उससे कदापि इप न करना आठवीं भक्ति 
है। शरीर मन वाणीरो किसीको भी कष्ट न 
पहुँचाना और छल कपट भेद बुद्धिसे सवंथा 
रहित हो जाना तथा जैसे तरंग जलकी ही 
| शरणमें रहती है उसी प्रकार मुझ सच्चिदानन्द 
| सर्वात्मा स्वाधिष्ठान रामकी शरणमे रहना और 
| संसारको स्वप्न जानकर स्वप्नके प्रिय पदा्ोके 
| योग-वियोगमें इप और दीनताको प्राप्त न होना 
7 भक्ति हे । ये नव प्रकारकी भक्ति धारण 
करनेसे मुझ सच्चिदानन्द ब्रह्मा अपरोच ज्ञान 
होता है ओर अपरोच ज्ञानसे कर्य परमपद्की 
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प्राप्ति होती है । शत्ररीमें नवो प्रकारकी भक्ति 
विद्यमान होनेसे वह सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान हरिम 
उसी प्रकार लीन हो गई जेसे घट फूटनेपर 
घटाकाश महाकाशमें लीन हो जाता हे । 

हे उमा | शबरीको मोक्ष देनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ रामके पास नारद आए और प्रश्‍न 
किया कि 

तब विवाह मै चाइउ कीन्हा । 

प्रथु केहि कारन करे न दीन्हा | 

इसका समाधान करते हुए भगवान रामने . 
उत्तर दिया क्रि-- | 

सुन्न झुनितोहि कहउ सहरोषा । 

भजहि जे मोहि तजि सकलमरोसा । 

फरउ सदा तिन्ह के .रखबारी । 

जिमि बालक राखइ महतारी । 

फिर नारद ने भगवानको प्रसन्न करके _ 
एक सर्वोत्तम वर माँगा, उसको सुनो । 

जद्यपि प्रथु के नाम अनेका । 

श्रुति कह अधिक एकते एका । 

राम सकल नामनते अधिका । 

होउ नाथ अघ खग गन वधिका । 


हे उसा ! यदि नारद राम नामको सवं 


. नामाँसे श्रेष्ठ होनेका वर न मागते तो काशीमें 


समस्त जीव जन्तुआँको शरीर छोड्नेपर समान 
मुक्ति देनेमें में केसे समर्थ होता । यदि तुम 
कहो कि प्रणव भी सब नामोंसे श्रेष्ठ है, परन्तु 
यह भी तो विचार करो कि प्रणव मंत्र सबको - 
सुनानेके लिए शास्र आज्ञा नहीं देता हे। यदि 
शास्र विरुद्ध अनधिकारीको प्रणव सुनाने भी 
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लगू तो सुनने वालेको शुक्ति प्राप्त नहीं हो निगेण ते ए हि भाँति बड़, नाम ग्रभाउ अपार। - 





वनानेका वर भगवान रामसे मॉगकर समस्त 
प्राणियाँका परम कल्याण किया क्योंकि राम 
नाममें प्राणिमात्रका समान अधिकार है । राम 
नाम भगवानके समस्त नामोंसे तो श्रेष्ठ है ही 
बढिक रामके सुण और निगुण दोनों स्त्रूपों | 
से भी श्रेष्ठ है सुनो-- 

आणुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा | 

अकथ अगाध अनादि अनूपा । 

मोरे मत बड़ नाम दुइते। 

किए जेहिजुग निजवबसनिजबृते । 

एक दारु गत देखिय एकू। 

पाब्रक सम जुग ब्रह्म विबेकू । 

उभय अगम जुग सुगम नामते । 

कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। 

व्यापक एक ब्रह्म अचिनासी। 

सत चेतन घन आनन्द रासी । 


अस ग्रञ्नु हृदय अछ री । र 
स अथु हृदय अदत अविकार शवरी गीघ सुसेवकनि, सुगति दीन्ह रघुनाथ । 


सकल जीव जगदीन दुखारी । 


नाम निरूपण नाम जतन ते। नाम उधारे अमित खल, वेद्‌ त्रिदित गुन गाथ ॥ 


सोउ प्रगटत जिमिमोल रतन ते । 
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राम भगत हित नर तनुधारी । 


. सहि संकट किए साधु सुखारी । 


नाम सग्रेम जपत अनयासा । 
भगत होहि मुद मंगल वासा । 
राम एक तापस तिय तारी। 
नामझोटि खल कुमति सुधारी। 
रिषिहित राम सुकेतु सुता की । 
सहित सेनसुत कीन्ह घिवाकी । 
सहित दोष दुख दास हुरासा। 
दइ नाम जिमिरविनिसिनाशा । 
भंजेउ. राम आपु भत्र चापू। 
भव भय भंजन नाम प्रतापू। 
दंडक चन प्रथु कीन्ह सोहात्रन | 
जनमन अमित नाम क्रिए पावन । 
निशिचर निकर दले रघुनन्दन । 
नाम सकल कलिकलुष निकदन । 
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= सत्यचारायण — 
` सत्य ही परमात्मा है । सत्य पालन ही परमात्मा की सच्ची उपासना है । 
अनेक कष्टों कों झेल कर भी सत्याचरण का ढ़ निश्चय ही सत्यनारायण ब्रत है । 








3 सर्वेसाधारण को मनसा, वाचा, कर्मणा सत्य घर्म पर चलने की प्रेरणा देना ही 
[ह ४६ सत्यनारायण की कथा है | और सत्य का प्रचार ही सनातन घर्मे है |--आत्माराम 


` शअध्ाय्ाथ कणओात बज फाकण्ट शक छ कक जक छक फफ् पा हक उ छह छफक् छा छा लकल ८ दु 
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। 
| 
| 
| 
| 
सकती । अतः नारदने राम नामको सर्वश्रेष्ठ कृहउँ नाम बड़ रामते, निज विचार अलुपतार ॥ / 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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क्या पहिचान हे ? 


( रचयिता--चौ० गंगाप्रसाद जायसवाल, डुमराँव ) . 


मातु पिता गुरु पर की सेवा, 
करता जो“ निज करतव जान । 


लेना पर का पाप समभता,. 
देना अपना पुण्य महान ॥ 


पातक-पुञ्ज झूठ! को समभे, 
सस्यहिर समभे जो भगवान | 
“गंगा”. मंग्रन्थ बतलाता, 


आगम निगम पुरान वखाना || 
अर्थात्‌ वेद, शास्त्र ओर पुराणोंमें कहा 
गया हे कि सत्यके समान दूसरा कोई थमं 
नहीं हे । 
नहि सत्यात्परो घरमा नानृतात्पातकं परम्‌ । 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्य समाचरेत्‌ || 


यह मानव की है पहचान || 
१--''न हासत्यात्परोऽथर्मं इतिहोषाच 
भूरियम्‌ ।” भझूठसे बढ़कर कोई अधम नहीं है । 
“बाचो विचलितं यस्य सुकृतं तस्य हारितम्‌ । 
भेदिनी तस्य पापेन कम्पते च मुहुमु हुः ॥” 
अथ--जो भूठ बोलता है, उसका पुणाय 
नष्ट हो जाता है। उसके पापसे यह पृथ्वी 
बार-वार कॉपती रहती है ? 
साँच वरोबर तप नहीं, झूठ वरोबर पाप । 


. जाके हिरदय साँच है, वाके हिरदय आप ॥ 


“भूठ कभी मत बोलिये, झूठ पापका मूल |! 
“नहि असत्य सम पातक पुञ्जा ।'' 
२ सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यरूपो 
जनादनः |” अर्थात्‌ सत्य ही परम ब्रहम है, 
सत्य ही जनादन है ( वही सत्यदेव या सत्य- 
नारायण है ) | 


धरम न दूसर सत्य समाना। 


(उ० नि० ) 
मद्य मांस नहि पीता-खाता, 
करता नहीं धुम्र भी पान। 


पर-हित दया अहिंसा ` हिय में, 
बोले ग्रेम सुधा रस सान ॥ 
सत्यत्रती वन, सत्य बोलता, 
सदाचार का रखता ध्यान | 
“गंगा” सत्य-धर्म नहिं छोड़े, 
मानच की यह भी पहचान ॥ 
~ CQ 

निवल को नहिं सबल बनाया, 
जो होकर अपने बलवान | 
भूखे प्यासे नंगे जनकौ, 
तृप्त किया नहिं जो धनवान ॥ 
मूढ़ों को नहिं बिज्ञ बनाया, 
“गंगा ' जो होकर विद्वान | 
किया न जो उपकार किसी का, 
वह नर मरघट-राख समान ॥ 
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संसार से शिक्षा 


© 


सन्तो से तुम सद्गुण सीखी, सद्गुरु से प्रश्न पाना | 
सती नारियों से तुम सीखो, मन की गति ठहराना ॥ 
खिले इए फूलों से सीखो, हसना आर इंसाना । 
आर सदा वृक्षों से सीखो, फलकर नित भुक जाना || 


सुई और धागे से सीखो, बिछुड बन्धु मिलाना । 
दूध ओर पानी से सीखो, मिलकर प्रेम बढ़ाना ॥ 
चातक ओर चकोर से सीखो, प्रीति की रीति निभाना । 
अति हिम्मत ठिड्टिमि से सीखो, कोयल से तुम गाना ॥ 


हीरे से तुम धीरज सीखो, दुख में मत घबड़ाना । 
नदियों से सीखो तुम अपने प्रियतम के घर जाना ॥ 
धनी दरिद्र सुखी दुःखियां से सीखो पुण्य कमाना । 
ओर सदा सीखो तुम सब जीवों के दुःख वटाना ॥ 


जलती इई चिताओं से सीखो अभिमान हटाना । 
मित्रो ! तुम दीपक से सीखो, जीवन ज्योति जगाना ॥ 
काम क्रोध लोभादि प्रवल खल इनके बेग मिटाना । 
अलि पतंग गज मीन सगां सम व्यर्थ न आयु गवाना ॥ 


ह॑सो से तुमं हरदम सीखो नीर क्षीर विलगाना । 
त्याग अनात्मा नीर चीर सत आत्म तत्त अपनाना ॥ 


' तिमिरं विनाशक स्रज के सम सीखो ज्ञान महाना | 
` ज्ञान भाजु बिन दूर न हो तम मोह निशा अज्ञाना ॥ 


शुरु प्रताप आनन्द भयो जो सो किमि जाय वखाना | 
“हंस” कहें अस मरना सीखो वहुरि न हो जग आना ॥ 
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& धमका लक्ष्य--सच्चा ज्ञान & 
श्रीसत्यनारायण मौनो 


एक आत्माका जो मूल रूप है, वही 
सम्पूर्ण विश्रका भी है। यही नहीं किन्तु 
सब दृश्य रंग-बिरंगे काचांमें जुदे जुदे रंगोंके 
भले ही दीख पड़ते हों । वास्तबमें उनका रंग 
भिन्न नहीं है । वेदान्त कह रहा है--'तत््व- 
मसिं ।' अर्थात्‌ बही तू है, जगत्‌ से तू. अपने 
को अलग न समझ । तू मन में इत रखता 
है, इसीसे दुःख भोगता है यदि तुझे अखण्ड 
सुख भोगना है तो अखण्ड एकताका 


' झनुभव कर । सर खल्विदं ब्रह्म' इस 


सिद्धान्तसे बेद ने सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ 


` के सब पदारथोमें ब्रह्म भरा है | अधिक क्या, 


समस्त दृश्य सृष्टि ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है । 
पुरुष में जो ब्रह्म हे, वही ख्ीमें हे। छाती 
निकालकर चलनेधाले तरुण ओर धनुपके 
समान जिनकी कमर झुकी हुई है, उन लाउीके 
सहारे पेर रखनेवाले बृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर 
नहीं हे । हम जो कुछ देखते हैं, छते हैं या 
अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम 
्रह्ममें रहते हँ, उप्तीमें सभ व्यवहार करते हैं 
और उसीके आश्रयसे जीते हैं । 

त्रह्वाक्री उपासना करनेसे आपको किसीका 
भय न रहेगा । सिर पर आकाश फट पड़े या 
बिजली गिर पड़े, तो भी आपके. आनन्दमें 
कमी न होगी । साँप ओर शेरोंसे दूसरे लोग भले 


ही डरे, आप निमय रहेंगे, क्योंकि उन क्रूर 


'जन्तुआमें भी आपका शान्तिमय स्वरूप आप 


को दीख पड़ेगा । जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही 
वीर-- वही सच्चा निर्भय हे । महात्मा ईसा- 
मसीइका विश्वासधातसे जिन लोगांने बध 
किया, उन्हें भी ईसाने आशीर्वाद ही दिया । 
सच्चे निर्मेय अन्तःकरणके बिना यह बात नहीं 
हो सकती । में और मेरा पिता एक हें-ऐसी 


जहाँ भावना हो, वहाँ भय की क्या शक्ति है 


कि वह पास भी आनेका साहस करे । समस्त 

विश्व को जो अपनेमें देखता है-उसमें तर्लीन 

होता है, वही सच्चा उपासक हे, उसी ने 

जीवनका सच्चा करीव्य-पालन क्रिया है। 

हमारे बिचार, शरीर ओर मन जितने निकट 
हें, उससे मी अधिक निकट परमात्मा हैं । 

उनके अस्तित्व पर ही मन, विचार और शरीर- 
का अस्तित्व निर्भर है । हरेक वस्तुका यथार्थ 
ज्ञान होने के लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये । 
हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास 
है | सुख-दुःख, शरीर ओर युगोंके बाद युग 
आते ओर चले जाते हैं, परन्तु वह ब्रह्म अमर 
है । उसीकी सचासे संसारकी सत्ता है । उसीके 
सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं । 
वह तस्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें है, वेसा ही 
शुद्र कोटमें भी हैं । यह बात नहीं कि सत्पुरुषों 
के हृदयमें उसका वास है और चोरोंके नहीं । 
जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा, उसी 


२६ | बर्ष ३ भाग १० परमानन्द सन्देश 





दिन सब सन्देह मिट जायेगे । जगतका प्रिकट 
पन्थ हमारे सामने उपस्थित है, इसका उत्तर 
“पं खलूविदं ब्रह्मः इस भावना के अतिरिक्त 
क्या हो सकता है । भौतिक शाख्नों ने जो ज्ञान 
सम्पादन किया है, वह सच्चा ज्ञान नहीं, सत्य 
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ज्ञान उनसे दूर है । उनका ज्ञान विशुद्ध ज्ञान 
मन्दिर का सोपान भर है । सब कुछ ब्रह्ममय 
है!-यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है | 


यही धर्मका रहस्य है, विवेचक बुद्धिके आगे 


इसी धर्म ज्ञानकी विजय होगी । 


तुलसीकी अमर वाणी 


तुलसी पूवं पापसे, हरिचर्चा न सुहाथ। 
जैसे ज्वरके वेगसे भूख नष्ट हो जाय ॥ 
तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। 
पाप पुण्य दोउ बीज हैं, वृवे सो लुने निदान ॥ 


ससि सम्पन्न सोह महि कैसी, उपकारीकी सम्पति जैसी । 
हरि व्यापक सर्वेत्र समाना, प्रेमसे प्रगट होय हम जाना ॥ 
कबहुँ प्रबल चल मारुत. जहे तहँ मेघ विलाहि॥ 
जिमि कुपूत कुल ऊपजे, सम्पत्ति धर्म नसाहि। 
अन्धकार वरु रविहि नसावे, राम विम्रुव न जीव सुख पावे॥ 
हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुखराम सुख पावैन कोई। 
जहाँ सुमति तहुँ सम्पत्ति नाना, जहाँ कुमति तहेँ विपत निदाना ॥ 
परहित वश जिनके मन माहीं, तिनकहें जग दुलंभ कछुताहीं । 
बरसहि जलद भूमि नियराये, यथा नर्वाह बुध विद्या पाये ॥ 
बुद ग्रघात सहु गिरो केसे, खलके वचन सन्त सहे जैसे । 
भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी | 
सिमिट सिमिट जल भरे तलावा,जिमि सद्गुण सज्जन पह ग्रावा । 
सरिता जल जलनिधि मह जाई,होई अचल जिमिजन हरिपाईँ ॥ 
अकं जवास पात विन भयउ, जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ । 
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अन्धा और पँगुल्ला--दोनों एक साथ 
मिलकर अठवीको पार कर डालते हैं, उसी 
तरह ज्ञान क्रियाके संयोगसे ही मोक्त मिलता है । 
क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं । 
क्रिया तो कर्मके रोकने, तोड़ने रूप-- सँवर 
निरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग 
है । वे बतलाते हैं-किस ओर इष्टि रखना और 
किन मार्ग पर चलना । जो क्रियाको उपयोग 
कहते हँ, उनके मिथ्यात्वका शुरुतर रोग है । 
इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हें. उनकेभी 
मिथ्यात्व है ज्ञान ओर क्रिया भिन्न-भिन्न 
हैं । दोनोंको एक मत जानौँ । दोनोंके स्वभाव 
भिन्न-मिन्न हैं । ज्ञानसे जीवादि पदाथ जाने 
जाते है, क्रियासे सन्पाग पर चला जाता हे | 

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं | 
दूसरा करता है पर जानता नहीं । ये दोनोंही 
मोत नहीं पा सकते । जो जानता है कि कया 
करना ओर ( जो करना है वह ) करता है नही 
मोक्ष पाता है । 

ताँबेके पेसेकी भी कीमत है और चांदी के 
रुपयेकी भी कीमत होती है । इन दोनोंमें किसी 
को पास रखनेसे सौदा मिल सकता है । परन्तु 
भेषधारी तो उस नकली रुपयेको चलाने वाले 


` हें, जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा, उलटी 


फजीहत होती हे | 

यदि तुम्हें साधु-भावका पालन असम्भव 
मालूम दे तो तुम गृहस्थ ही कहलाओ और 
अपने शक्त्य्ुसार ब्रतोंका अच्छी तरह पालन 
करो | साघु बनकर दोषोंका सेवन मत करो | 
साधु-जीवनमें ढिलाई लानेकी चेष्टा मत करो | 

पेसेको पानीमें डालनेसे वह इब जाता है, 
पर उस पेसेको तपा और पीटकर उसकी कटोरी 
बना ली जाय ओर पानी पर छोड़ दी जाय, 
तो वह तेरने लगेगी इस कटोरीभें दसरे पैसे 
को रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तेरता रहेगा। 
इस तरह संयम--इन्द्रिय-दमन और क्रोधादिके 
उपशमसे तथा तपसे आत्माको छृशकर हल्का 
बनाओ । कम भारके दूर दोनेसे आत्मा स्वयंही 
संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ 
दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी | 

जो लोग सच्चे धार्मिक हैं, उनके अन्दर 
एक ऐसी स्थिरता होती है, जो सम्पत्‌-विपत्‌ 
बिचलित नहीं होती। आध्यात्मिक जीवनका 
सार ही यह हे कि भयानक से भयानक विपत्ति 
भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान्‌ 
हैं, वे दुनियाँ से उपर रहते हैं, दुनियाँको उन्होंने 
जीत लिया है । उन पर गोलियाँ बरस रही हों 
तो भी वे सच बोल सकते हैं । उनकी बोटी- 
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ब्रह्म तज्ञ 


श्रो स्वामी भोलेबाबाजी महाराज 


अहाद्दा ! ओहोहो ! आनन्द का अथाह 
अपोर सागर हिलोर दे रहा हे! न यहाँ में हँ 
न त है, न ज्ञाता है, नज्ञान हे न ज्ञेय दै! 
न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है! एक 
ही अद्वितीय, कूटस्थ, शाइवत, शान्त है । इसी 
का नाम विद्वानोंके लोकमें वेदान्त है । न पास 
है न दूर है, अपना आप हाजिर हुजूर हे । 
अखण्ड आनन्दका अम्बुनिधि है, अक्षय 
शान्ति का पहाड़ है, निरूपम सुख का भण्डार 
हे, न इसका चार है, न पार है, अपरम्पार हे 
सर्वाधार निराधार है, गिरागोपार है। जो इस 
रस को चखता है, वही याद रखता है । अनेक 
जन्मों तक जो कोई इश्वर प्रीति के लिए 
स्वघर्मका आचरण करता हे) वही ईशर, गुरु, 
शास्र ओर आत्म कृपा से इसको जान पाता 
है । दूसरों को स्तरप्नमें भी इसका दशन नहीं 
होता। जब दशन ही नहीं होता, तो इसका 
प्राप्त करना ओर स्वाद लेना तो करोड़ों कोसो 
दूर है | कोई विरला माई का लाल, शुरुका 
बाल ही इसका दर्शन करता है, प्राप्त करता है 


और स्वाद लेता है, दूसरे तो शाल्नके जाल में 
पड़े इए, शुष्क तक करते इए अपना माथा 
पचाते रहते हैं | पानी फे बिलोने से घी नहीं 
निकल सकता, घी तो दही बिलोनेसे ही हाथ 
आता हे । इसी प्रकार बाहर आनन्द की खोज 
करनेवाला को इस अद्भुत आनन्द की प्रापि 
नहीं होती, जो भाश्यवान विपय-भोगों की 
आसक्ति छोड़ कर अपने हृदयमें ही खोज करता 
है, यानी बहिश्चुखता को त्यागकर अन्तश्चु ख 
हो जाता है, बही इस अपूर्व रस का स्वाद लेता 
है. यह बिचित्र आनन्द है, अपूर्व .सुख हे, 
अनोखी शान्ति है । जेसे मछली के. उपर-नीचे 


दायें-बायें जल ही जल होता है फिर भी जब. 


तक वह उलटी नहीं होती, जब तक उसके सुख 
में पानी ककी बु द्‌ नहीं जाती, इसी प्रकार ब्रह्म- 
नन्द सवत्र सवंदा भरा हुआ हे, फिर भी जब 
तक मनुष्य बाहर के संसार को देखना छोड़कर 
अपने भीतर नहीं देखता, तक तक ब्रह्मानन्द 
की छाया तक भी भाग्य हीन नर पा नहीं 
सकता । 


बीटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना 
उनके हृदयमें आग नहीं लगा सकती । उनकी 
इष्टि विञ्वव्यापिनी होती है इससे किसी जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका 
सांसारिक आसक्ति या स्ता्थमें रत होना वे नित्य जीवन होता है । 


es 








मूखंता और व्यर्थता समझते हैं । बलिदान, 
जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोसगं 








भगवद्धजनका अधिकारी कोन है? यह 
प्रश्न सुनकर सभी लोग कहेंगे कि ईश्वर-भजन 
तो सभी कर सकते हैं ओर इसमें अधिकारका 
कोई प्रश्न ही नहीं खडा होता । भगवान ने भी 
गीता में कहा हे ।--- 
“० अपि चेतूसुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः. सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
( गीता ९।३० ) 
अर्थात्‌ केसा भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न 
हो किन्तु यदि अनन्य भावसे ईइत्रर-भजन 
करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्याँकि 
उसने अपना व्यवसाय (जीवन प्रका) सम्यक्‌ 
अर्थात्‌ ठीक बनाकर भली-भाँति निश्चय कर 
. लिया है कि प्रशु-मजनसे बढ़कर इस संसारमै 
ओर दूसरी वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ भजनमें लगने 
से पहले उसका जो जीबन-ग्रवाह दुराचारकी 
ओर बहता था उसको घुमाकर उसने सदाचारकी 
ओर बहने वाला बना दिया हे । 
इस सम्बन्धमें बिचारणीय बात यह हैं कि 
भजन करनेके लिए मनुष्यको पहले अनन्यभाक्‌ 
होना चाहिए अर्थात्‌ ईश्वर-भजनके सिवा उसके 
अन्तःकरणमें ओर कोई दूसरी कामना नहीं 
होनी चाहिए । जब अन्तःकरण निष्क्राम हो 
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द्वजन के सच्चे अधिकारी 


लेखक--जयकान्त झा 


जाता है तभी मनुष्य अनन्य भावसे इइवरका 
भजन कर सकता है । यदि अन्तःकरण काम- 
नासे भरा है तो विषयोंकी ग्राप्तेके लिए ही 
साधनके रूपमै ईश्वर-भज्नन होता है । अनन्य 
भावका यह अर्थ है कि हम लोगोंके पास 
अन्तःकरण केवल एक ही हे--या तो उसमें 
विषय रहे अथवा इश्वर-ग्रेम । यदि अन्तःकरण 
बिषयाँसे पूर्ण है तो उससे भगवानका सच्चा 
भजन कदापि नहीं हो सकता । श्री तुलसीदास _ 
जी कहते हँ-- र 
जहाँ काम तह राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम | 
तुलसी कबहुँ कि रहि सके, रत्रि रजनी इकठाम || 

अर्थात्‌ जब तक अन्तःकरणामें विषयोंकी 
कामना है तब तक ईइ्र-मजन नहीं हो सकता 
विषय-कामना ओर ईइवर-भजन दोनों विरुद्ध 
स्वभाव वाले होनेके कारण एक समयमें एक 
दी स्थानमै उसी प्रकार नहीं रह सकते जैसे 
रात्रि और खय एक साथ नहीं रह सकते । 
सारांश यह कि इशवर-भजन करनेके लिए भोग 
पदार्थोका त्याग करना आवश्यक है | 

अब हमें यह विचारना है कि विषयोंसे 
मोहकी नित्वत्ति केसे हो! इसका सबसे बडा 
उपाय हे सत्संग । सत्संगमें भगवानके रहस्यको 
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३० 
समझकर विपयोंसे आसक्ति हटानेका प्रयत्न 
करते रहना चाहिए । आसक्ति दूर होने पर 
अन्तःकरण निर्मल होगा और इइबरमें अनुराग 
होकर यथार्थ भजन हो सकेगा । मोह ही राग- 
द्रेप का कारण है। राग-द्रेपसे ही सारे इन्द्- 
सुख-दुःख, लाभःहानि, स्तुति-निन्दा आदि 
उत्पन्न होते हें ओर इन्हीके कारण हमारा 
अन्तःकरण विषयोंसे परिपूर्ण रहता है । अतः 
अपने अन्तःकरणक्षो निर्मल बनानेके लिए 
सत्संगका आश्रय लेना परमावइयक हे । सत्संग 
से निःसङ्गताक़ी उत्पत्ति होती हे, निःसङ्गतासे 
निर्मोहत्व अर्थात्‌ मोहादिसे विभुता बढ़ती हे, 
तदुपरान्त उससे निशचलता भ्राती है ओर तभी 
हम एकाग्र मनसे भगचदभजन कर सकते हैं । 
भमवद्भजनका अधिकारी बनने के लिए 
पूज्य गोस्मामी तुलसीदासजी ने अनेक विधियाँ 
चतलाई है। भक्तिके नो साधनोंकी पृथक-एथक 
व्याख्या करते इए श्री तुलसीदासजीने सर्वोपरि 
स्थान (प्रथम भगति संतन्ह कर संगा) सत्संग 
को ही दिया है । अनेक जन्मोंके पुणय उदय 
होने पर ही मनुष्यको सत्संग प्राप्त होता है 
ओर यदि नियमपूर्वक वह उसका आश्रय ले 
तो निश्चय ही साधन-पथ सुलम होता चला 
जाता है । साधन-पथ पर अग्रसर होनेके लिए 
इन बातोंका ध्यान अवश्य रखना चाहिए !-- 


( १ ) पाएका निरोध-- जितना 
जरूरत हो उतना बोलना और बह भी सत्य 


oo 2 र ओर प्रिय होना चाहिए | यदि यह न 
ही सके तो मौन रहना चाहिए । 
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(२) अपरिग्रह--अर्थात्‌ किसी मी 
वस्तुका संग्रह न करना । संग्रह करनेसे ग्राणी 
और पदाथाँमें आसक्ति बढ़ती है और संसारमै | 

आसक्त पुरुपसे कमी ईश्वर-भजन नहीं हो 

सकता । 

(३) भोग-पदार्थोका त्याग | 
इह लोक या परलोके किसी भी चीजकी इच्छा | 
नहीं होनी चाहिए। यदि भोग पदार्थोर्में मन | 
भरकता रहा तो ईइप्रर-भञ्रन केसे होगा ? | 

(४) एकान्त सेवन- जहाँ तक हो | 
जन-संसगसे दूर रहना । अर्थात्‌ विषयी मनुष्यों | 
में मिलना-जुलना जरूरतसे अधिक न रखे । ,| 

श्री चेतन्य महाप्रश्च कहते हैं | 

दणादपि सुनीचेन तरोरिब सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हरि! ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्यको सदा ही ईश्रका भजन 
करना चाहिए । किन्तु इतनी योग्यता प्राप्त | 
करने पर ही ईश्वर भजन हो सकता है । पहले 
तो इतना निरमिमानी हो कि अपनेको एक | 





TS 


तणसे भी तुच्छ समझे क्योंकि दीनता ग्रहण 
करने पर ही अहंकार-नाश होकर भजनमें | 
प्रवृत्ति होती हे । दूसरे यह कि वृक्तके समान | 
सहनशील होना चाहिए । जेसे वृक्ष शीतःघाम 
आदि सहन करते हुए पत्थर मारनेवालेको भी |. 
फल देता है, काठनेवालेका : घर बना देता है, 
ओर स्मयं जलकर उसका भोजन बना देता है | 
उसी प्रकार हमें भी उपकारी एवं सहनशील | 
बनना चाहिए। तीसरे यह कि अपने लिए . 
मान पानेकी इच्छा न करके, भूतमात्मे मेरे 


f 
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| भगवान विराजते हँ, ऐसा भाव रखकर प्राणी- 
' मात्रको मन ही मन प्रणाम करना चाहिए । 
| सबको सम्मान देना चाहिए । इतनी योग्यता 
प्राप्त कर छेनेके बाद ही मनुष्य यथाथ भजन 
कर सकता है । 
भगवत्भजनके लिए यहभी आवश्यक है 
| कि हम अपने देह की केवल उतनी ही सेवा 
करें जितनेमें प्राण रह सके । जो व्यक्ति अपनी 
जरूरतों की एकदम कम कर देता हे, वही ईश्वर 
| का भजन कर सकता है । ईइबर-सजन करना 
| प्रत्येक व्यक्तिका जन्म-सिद्व अधिकार है तो 
| भी मनुष्यसे भजन नहीं हो सकता, इसका 
| 











5 जकलका ज्य कक . » ७5 'हलकलक जहर समकन्ण-- खाक, 





कारण केवल यही है कि जब तक मलुष्य देह 
सेवाम लगा रहता है तब तक देवकी सेचा 
| का कतव्य उसके च्यानमें नहीं आता । देहका 
भजन और देवका भजन दोनों एक साथ नहीं 
हो सकते । इस बातको शास्नमें इस प्रकार 
समभाया हे १-- 
शरीर पोपणार्थी सन्‌ य आत्मानं दिदृत्तति । 
ग्राहं दारुषिया घृत्वा नदीं तत स इच्छति ।। 
अर्थात्‌ जिस मनुष्यको शरीरके पोषणकी 
चिन्ता है ओर जिसका सारा समय शरीरको 
सुख पहुँचानेमें चला जाता है, वह यदि आत्म- 
दशनकी इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा 
लकड़ी समझकर मगरकें ऊपर सवारी करके 
नदी पार होनेकी इच्डाके समान हे | 
भगवान कहते हँ; 
त्रिमिणु णमयर्भाविरेमिः समिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ७।१३ ) 


गे, 
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अर्थात्‌ मायाके तीनों गुणोंसे उत्पन्न हुए 
भोग-पदार्थासे सारा जगत्‌ मोहमें पड़ा हुआ 
है, अतः में उन तीनों गरणांसे परे हूँ, उसका 
महत्व मनुष्य नहीं समझ पाता । तात्पय यह 
कि तीनों गणोंसे परे जो अविनाशी भगवान 
हैं, उनका महत्व यदि हमें समझना है तो हमें 
भी तीनों गुणोंसे परे जाना होगा। गुणा 
( सत, रज, तम) के कायं जगतके भोग 
थो में फंसे रहेंगे तो गणातीतका स्वरूप 
समभे नहीं आवेगा ओर जब तक भगवानका 
इत्व समभमें नहीं आता है, तब तक भला 
उनका भजन केसे होगा ? अतएव भगवद्भजन - 
के लिए यह आवश्यक है कि अन्तःकरणसे 
भोगकरी कामना मात्रको दूर करे । तमी भगवान 
का महत्व समभमें आयेगा और जिस वस्तुका 
महत्व समभझमें आ गया उसका भजन तो अपने 
आप होने लगेगा। जब तक मनुष्य अपने 
शरीर रूपी “शव” का भजन करता है तबतक 
उसको "शिवः का भजन नहीं सूता । 
तास्पयं यह कि जव तक 'देह' को सुख पहुँचाने 
से मनुष्यको अवकाश नहीं मिलता, तब तक 
उसके च्यानमें आता ही नहीं कि 'देव' का 
भजन करनाही मनुष्य-जीवनका कर्तव्य है | 
अतएव उससे भगवद्भजन हो केसे ! 
श्री शंकराचार्य जी कहते हैं — 
लब्ध्वा सुदुलमतरं नरजन्म जन्तु- 
तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम्‌ । 
सम्प्राप्य चेहिक सुखभिरतो यदि स्याद्‌ । 


धिक्‌ तस्य जन्म कुमते; घुरुषाधमस्यै ।। 








भी जाय तो उत पर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्खम सकार पूर्ण प्रकाशको पाती है, उसी प्रकार सरल 


_उस पर विश्वास नहीं रखते । 
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अर्थात देव दुलभ मनुष्य शरीर प्रश्नने ही जीवनका उपयोग करता है, उसके जन्मको 
दिया है, साथही विवेक बुद्धिका अमोघ दान धिकार है, क्योंकि जो बुद्धि प्रश्चुने उसे नरसे 
भी दिया है। विवेकसे नित्यानित्य तथा आत्मा- नारायण बननेके लिए दी थी, उसका उपयोग 
अनात्माका मेद समझकर नित्य आत्म-स्वरूप उसने क्षुद्र विषयोंके मोगनेमें ही किया। सारांश 
की प्राप्ति कर लेनेमें ही मानव शरीरकी चरि- यह कि विषयोंसे पिम्ुख होकर ही निमंल 
तार्थता है। जो मनुष्य ऐसी उत्तम सुविधा अन्तःकरणके द्वारा हम भगबदूभजनके सच्चे 


प्राप्त करके भी पशुके समान केवल विषय-मोगमें अधिकारी बन सकते हैं । 


(शेष पृष्ठ ८ कालम दो का शेष ) 
(भगवान महाबीर और उनका उपदेश) 
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अतिनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और सद्दर्मका श्रवण और उस पर श्रद्धा-दोनों 


बिनीतको सम्पत्ति--ये दो बाते जिसने जान प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुपाथं 
ली हैं, वही शिक्षा ग्राप्त कर सकता हे । करना तो और भी कठिन है; क्योंकि संसारमें 
चतुरङ्गीयःसृत्र बहुतसे लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास 

संसारमें जीबोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गां-- रखते इए मी उसे आचरणमें नहीं लाते । 
( जीवन विकासके साधनों ) की प्राप्ति बड़ी रन्तु जो तपस्वी मनुष्यको पाकर, सद्भी 


कठिन है-- का श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तद- 
“ मचुध्यस्न) धमश्रवण, श्रद्धा और संयममें जुसार पुरुपार्थ कर आस्त्रब रहित हो जाता है, 
पुरुषाथ । पह अन्तरात्मापर को कम-रजको भटक देताहै। 


नुष्य शरीर पा लेने पर भी सद्धर्मा 
श्रवण दुलम है, जिसे सुनकर मनष्य तप, क्षमा जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता हे 
अहिसाको स्वीकार करते हैं । उसीकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पास धर्म 


सौमाग्यसे यदि कमी धर्मका श्रवण हो उद सकता है। घीसे सीची हुई अग्नि जिस 


हे । कारण कि बहुतसे लोग न्यायमार्गक्को-सत्य उद साधकही पूण निर्वाणको प्राप्त होता है । 
सिद्धान्तको -सुनकर भी उससे दूर रहते है अप्रमादं सत्र 


जीवन असंस्कृत हे- अर्थात्‌ एक बार 
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परमानन्द सन्देशा 
Dire nee 
टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता, अतः एक 
णमी प्रमाद .न करो । ग्रमाद, हिंसा और 
असंयममें अमूल्य जीतन काल बिता देनेके बाद 
जब वृद्धावस्था आयेगी, तब. तुम्हारी कोन रचा 
रेगा--तब किसकी शरण लोगे? यह खूब 

सोच विचार लो |. 

प्रमत्त पुरुप धनके द्वारा न तो इस लोक 
में ही अपनी रक्ता कर सकता है ओर न पर- 
लोकमें ! फिर भी धनके असीम मोहसे मूढ़ 
मनुष्य दीपकके बुझ जाने पर जैसे माग नहीं 
दीख पड़ता, वेसेही न्याय मागको देखते हुए 
भी नहीं देख पाता । 

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके 
लिये बुरे-से-बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, 
पर जब उनके दुष्फल भोगनेका समय आता 
है, तत्र अकेला ही दुःख भोगता हे, कोई मी 
बन्धु उसका दुःख बँटाने वाला- सहायता 
पहुंचाने वाला नहीं होता । 

संयम-जीचनमें मन्दता लाने वाले काम- 
भोग बहुत ही जुमाबने मालूम होते हैं । परन्तु 
सयप्री पुरुष उनकी ओर अपने मनको कभी 
आकृष्ट न होने दें। आत्मशोधक साधकका 
करोव्य है कि वह क्रोथको दबाये, अहंकारको 
दूर करे । मायाका सेवन न करे और लोभको 
छोड़ दे । 
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वृत्तका पत्ता पतझड-क्रतुका लिक रांत्रि- 
समहके बीत जाने पर पीला होकर गिर 
जाता है, वेसेही मनुष्याँका जीवनभी आयु 
समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इस 
लिये क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर । ः 

जैसे ओसकी बूंद कुराको नोक पर थोड़ी 
देर तकही रहती है, वेसेद्दी मनुष्योंका जीवन भी 
बहुत अल्प हँ- शीघ्र ही नष्ट हो जाने बाला 
है । इसलिये च्षण-मात्र भी प्रमाद न कर | 

अनेक प्रकारके विध्नोंसे युक्त अत्यन्त 
अल्प आयु वाले इस मानव-जीवनमें पूव सचित 
कर्मोकी थूल पूरी तरह भटक दो । इसके लिये 
च्तणमात्र भी ग्रमाद न कर । 


तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीण द्दोता जा 
रहा है, सिरके बाल पककर स्वेत होने लगे हँ 
अधिक क्या--शारीरिक और मानसिक सभी 
प्रकारका बल घटता जा रहा है, अतः 
च्णमात्र भी ग्रमाद न कर । 

जैसे कमल शरतकालके निर्मल जलको 
भी नहीं छृता--अलग अलिप्त रहता उसी 
प्रकार त॑ भी संसारसे अपनी समस्त आस- 
क्तियाँ दूर कर सब प्रकारके स्नेह-बन्धनसे रहित 
हो जा । 





“परमानन्द संदेश” के सदस्य बनकर ज्ञान यज्ञ में 
अपना सहयोग देने की कपा करे । 


न Hh dA. +3. 
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पहेली 


लेखक- श्री स्वामी मनोहरदास जो महाराज 
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जादुगर ! आज तो नदी में तेरने की 
इच्छा हो रही हे ।'” 


“कोई बात नहीं, तुम यहीं इस बालुदेश . 


को थोड़ी देर के लिए तालाब समझकर इसी 
में हाथ पेर मारो, तो यहीं तुम्हें पानी में तेरने 
का अनभव होने लग जायगा |” इस प्रकार 
जादृगर फे बचन सुनकर पूणं विश्वास रखकर 
वह लड़का उस चाल को पानी समझकर हाथ 
प्र चलाने लगा । वहाँ उस जाद्गर ने अपनी 
मिसमिरेजम नामक योग की एक अवांतर शक्ति 


से उसकी बुद्धि को अपने जलमय संकल्प से 


ग्रभावित करने प्रयत्न किया ।- धीरे धीरे वह 
लड़का उस जादृगरके इट संकरप से प्रभावित 
होकर उस बालू को पानी समझ कर तेरनेके 


लिए इधर उधर हाथ पर मारने लगा। दूसरे 
. दशक लोग उस खेल को देखकर हंसने लगे 


और वह लड़का और अधिक हाथ पाँव चलाने 
लगा । जब जादूगरने अपनी योगिक शक्ति 
को दूर किया, तब वह लड़का अपने को 


 बालूरेतसे भरा हुआ देखकर, जाद्गरके खेलको 
समझकर बहुत लज्जित हुआ | 





पाठकों में से भी यदि कोई वहाँ होता, तो 


_. एस लड़के को इम प्रकार बटपटाते देखकर. 






यवस्य हसता । किन्तु अब यह देखना चाहिए 
कि इम भी उस लड्केकी कोटि में से तो नहीं 
है ! कहीं हम मरुस्थलके सृगतूष्णाके जल को 
सच्चा जल समभकर उसमें तेरनेके आनन्द 
को लटनेक़ा प्रयत्न तो नहीं कर 
रहे हें ? अब जरा होश में आकर देख 
तो लं कि जिस जल में 
अनादि कालसे तेर रहे हैं, उससे हमारा शरीर 
शीतल होकर शान्तिको प्राप्त हुआ है कि नहीं! 
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओर छटपटा करके 
अपने हथ पर ही फला लिए हा । 

मालुप्र तो ऐसा ही होता है कि यह 
मानव भी किसी जादूगरको माया (अविद्या) में 
ही फंस गया है । सारा शरीर थका हुआ सा 
प्रतीत हो रहा है। उस आनन्दकी आशाकी 
जगह, जिसे प्राप्त करनेके लिए मानवने जाग- 
तिक पदार्था ब इन्द्रियाँमै महान-संघर्ष खड़ा 
कर लिया था, अब निराशा आ रही हे। चेहरे ' 
की झुरियाँ असार संसारकी असलियत समभा 
रही हैं अब यह पुरुष अपनी कमरको झुकाकर 
मानों छोटे बच्चॉके कान तक अपना मुख 
लाकर अपना अनुभव बतला रहा है कि मुझसे 
तो अत्र तक धोखा हुआ, कमसे कम तुम तो 


हम अब तक | 
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ईमल जाओ “क्या अब इस सजधजसे भरे 
हुए संसारको जोड़ना. पड़ेगा ?” इस प्रकारकी 
चिन्ता कई बार एक बृद्ध-हृदयस्थलमें जाग्रत 
हो उठती है । 


कमी पूर्व जीवनकी स्मृति आते ही इस 
प्रकार मनन शुरू हो जाता है कि “कोई जमाना 
था कि मुझे; माता पिता गोदमें लेकर इधर-उ धर 
घुमाते थे बस उस आनन्दको ही अपना जीबन 
समभता था | गोदसे उतारते ही रोना आरम्भ 
हो जाता था । कुछ बड़ा हुआ तो खेलभें 
आनन्द आने लगा । खेलके समय गोदसे भी 
भाग कर खेलमै शामिल हो जाता था। कमी 
तो खेलते खेलते रोटी भी भूल जाता था । फ्रि 
आनन्द बढ़कर अपने साथियोंसे आगे होनेमें 
आने लगा। जब पता चला कि पढ़कर नोकरी 
से उदरपूर्ति होगी, तब तो रात दिन ज्दीसे 
जर्दी परीक्षा पास करनाही जीवन मान लिया। 


“फिर व्यवहारमें आतेही स्त्री आदि भोग्य 


पदार्थाका उपभोग ही जीवनका लक्ष्य बन गया। 
कुछ जवानीकी अकड़ आने लगी। समभता 
था कि अकड़ना भी जीवन ही है । अपनी थोड़ी 
सी अच्छाईको भी प्रकट करके गे फूला नहीं 
समाता था। अनुभवी झुक पर हँसते थे, में 


उन्हें पुराने विचार वाले समझकर टाल देता 


था । कई ठोकर आई, मै भी चलता गया । 
सोचाःः`' "``" जल्‍दी से जढ्दी इस मंजिलको 
समाप्त करके कुछ घन आदि भोग साधन इकटठे 
करके फिर आरामसे जीवन बिताबेंगे, किन्तु यों 


| हाई किले बनाते बनाते ही वृद्ध अबस्थाने आ 
दर्शन दिया । बस इसने तो फिर सभी आशाओं 


३५. 
पर ही पानी फेर दिया, संसार स्वप्न केसे हे 
इसका साचात्‌ चित्र सामने खडा कर दिया | 
सुखाभास अब अपने असली स्वरूप दुःख रूप 
में दशन देने लभे । स्त्री आज्ञामें है. तो लड़के 
कहना नहीं मानते । लड़के आज्ञाकारी हैं, तो 
इन्द्रियोने जवाब दे दिया। सोचा था इन्द्रिय 
शिथिल हो जायगी, तो भोगेच्छा भी साथ ही 
समाप्त हो जायगी । किन्तु उल्टा ही होता जा 
रहा है । इन्द्रिय निबल तो इच्छायें सबल होती. 
जा रही हैं। यह धोखा केवल मेरेसे ही नहीं 
हुआ दै,यह तो समीके साथ समान हो है। अन्त 
सँ इस संसारको निराशाको निगाहोंसे देखना 
ही पड़ता है । इस प्रकार हृदयमें तृफानको लेते 
हुए यह वृद्ध मानव संसारकी असलियतका 
नकशा समझा रहा है। मालूम होता है कि 
बालूको पानी समझकर तेरा गया है। इस 
असारको सार समझकर रचा गया है। इस 
स्वप्नको सत्य मानकर सजाया गया है । किन्तु 
अन्तमें सृग तृष्णा जलकी ओर दोड़कर थके 
इए सृगकी तरह इस संसारकी तरफ आश्चयं 
की नजरसे देखते हुए पुरुषको देखकर दर्शक 
रूपी शास्र हँसता है । फिर कृपा करके उसे 
असली जलका मार्ग बतलाता है- 

"जो तु दूँढ़े आपको, सौ तू आपे ओप । 

आप अुलानो आप तें,बेष्यो आप तें आप ||” 

अर्थात्‌ जिस परम शान्तिको तुम खोज 

रहे हो वह परम शान्ति आनन्द स्वरूप तो 
तुम्हारा असली स्वरूप है । जरा बुत्तिको अन्त- 
मुख करके अपने दर्शन करके देख लो । ज्यों- 
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ज्यों यह वृत्ति इस असर संशारसे हटकर अन्त- 
मुंखी होती जायगी,त्यों स्यां आनन्दका अनुमत 
बढुता जायगा । तुम अपने असली स्तूपको 
भूलकर ही इस स्वप्न सदृश मिथ्या बन्धनमें 
वथा अपनेको बेधा हुआ समझ रहा है। जब 
इस स्वृप्नको स्वप्न समकने लग जाभोगे, तब 
तुम्हारी यह वेदना आनन्द रूएमें परिणित हो 
जायगी । अपने शोक पर हँसोगे । 

'क्या तुम्हारी इतनी लम्बी बीती हुई 
जिन्दगी एक स्व्रृप्नकी तरह प्रतीत नहीं होती ? 
यादि बीता हुआ जीवन एक स्त्रप्नक्री तरह 
मालूम होता है, तो फिर इस चातको भूलकर 
दुखी क्यों हो रहे हो ? स्वष्नकी बृद्धावस्था है 
क्या ? 

स्त्रप्नके दुख वास्तवमें दुःख हैं क्या? 





यह तो सत्र श्रारब्धका खड़ा किया हुआ खेल 


है। जब प्राःब्ध समाप्त हो जायगा, तो यह 
खेल मी समाप्त हो जायगा | फिर खेलमै दुःख 
काहे का ? अपने असली स्वरूपको भूलकर इस 
स्थूल शरीरको ही अपना स्वरूप मानकर इनके 


द्वारा किए हुए कर्माक्रा अपनेमें आरोप कर, 





&. 
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इन कर्माकी बासनाओको बनाये रखनेसे तुम्हीं 
ने ही तो इन प्रारब्ध कर्माको खड़ा किया है। 
अब यदि अपने वास्तविक स््रूपको समझकर 
इन दोनों शरीरोंमें से अभिमानको इटाकर 
बासनाओंको निर्मूल कर लोगे, तो आगेको 
प्रारब्धकी प्रक्रिया समाप्त होकर यह स्वप्न यहीं 


समाप्त हो जायगा । अर्थात्‌ जन्म मरणके चक्कर 


की निवृत्ति होकर अपने असली स्वरूप परमा 
नन्द ब्रह्म रूपसे ही अत्रस्थिति हो जायगी । 
बस यही मनुष्य जीवनका परम पुरुपाथ है । इसे 
प्राप्त करमेके बाद “न स पुनरावर्तते” (छा० 
८-१५-२) इस श्रुतिके कथनानुसार फिर उसका 
जन्म, सृत्यु,जरा,व्यायिका चक्र सदाके लिए ही 
समाप्त हो जायगा । यदि इस प्रकार संसारको 
असलियतको समभकर अपने वास्तविक स्त्रूप 
्रह्मको पहिचान जाय तो जीवनकी पहेली ही 
हल हो जाय । फिर इस जीवनको आइचयकी 
निगाहोसे न देखकर खेल समझकर द्रष्टाको 
तरह जीव्रन-मुक्तिका आनन्द लुटते इए प्रारब्ध 
समाप्त होने पर तरिदेह मुक्त हो जाय। 
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यदि तुम धनवान और गुणवान हो तो दूसरों को धनी ग्रौर गुणी 


नाम्रो । यदि तुम विद्वान हो तो दूसरों को विद्वान बनाग्नो । तुम्हारा 
घन, गुणश्रोर विद्या सदा सुशोभित बनेगी । 
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जिसके भ्रादि और ्रन्तमें जो है वही है। इसलिये अनित्य होगा । जिसका कालसे 
बीचमै भी है भौर वही सत्य हैं। विकार तो अन्त हो वह अनित्य है । इसलिये ब्रह्मसे भिन्न 
केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र आत्मा नहीं है और श्रात्मासे भिन्न यदि ब्रह्म 
है। जैसे कंगन-कुन्डल आदि सोनेके विकार हो तो अनात्मा होगा और वह जड़ होगा इस 
और घड़े-सकोरे श्रादि मिट्टीके विकार पहले लिये ब्रह्म स्वरूप ही भ्रात्मा है। 

„सोना या मिट्टी ही थे। बादम भी सोना या एकही चेतन सर्व प्रपंच भ्रौर माया 
मिट्टी ही रहेंगे । भरत: बीचमै भी वे सोना या ग्रधिष्ठान है इसलिये ब्रह्म कहलाता है । ग्रविद्या 
मिट्टो ही हैं । जगतका आदि, अन्त और मध्य और व्यष्टिदेहका ग्रधिष्ठान है इसलिये आत्मा 
ब्रह्म ही सत्य है । कहलाता है । तक्वमसि महावाक्यमें ततपदका 

आत्मा जन्म, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, लक्ष्य ब्रह्म कहलाता है, त्वमुपदका लक्ष्य 

अपक्षय श्रौर विनाश रूपी षट्‌ विकारसे रहित आत्मा कहलाता है । इश्वर साक्षी ततूपदका 

है । एकही आत्मा निवृत्ति रहित है इसलिये लक्ष्य है ग्रौर जीव साक्षी त्वम्‌पदका लक्ष्य है। 

{ सत कहलाता है, जड़से विलक्षण प्रकाश स्वरूप व्यष्टि संघात उपहित चेतन जीव साक्षी है 

। हुँ इसलिये चित्‌ कहलाता है और दुःखसे और समष्टि संघात उपहित चेतन ईश्वर साक्षी 

। विलक्षणा मुख्य प्रीतिका विषय हैं इसलिये है। मठमें स्थित घटाकाश और मठाकारामें 

भ्रानन्द कहलाता है। सच्चिदानन्द स्वरूप कोई भेद नहीं है । जोव और इश्‍वरमें उपाधि 
आत्मा है भ्रौर सच्चिदानन्द स्वरूप हो शास्त्रमें का भेद है । 

+ ब्रह्म कहा गया है । ब्रह्म नाम व्यापक का है । परलोकवादी अस्तिक भी आत्माको 

` देशसे जिसका ग्रन्त न हो वह व्यापक कहलाता नित्य ही मानते है। उनकी मान्यता है कि 
है उससे श्रात्मा यदि भिन्त हो तो देशसे भ्रच्त आत्माका जन्म अंगीकार करने पर अनित्य 
वाला होगा और जिसका देशसे अन्त होता है होगा । कर्ता भोक्ता सा लेने पर भी आत्मा 
उसका कालसे भी भ्रन्त होता है, यह नियम जस्म-नाश रहित है। किसी हेतुसे ही जन्म 
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होता है। ग्रात्माका हेतु ग्रात्मासे भिन्न ही 
होगा और ग्रात्मासे भिन्न सम्पूर्ण आत्मा में 
कल्पित है । इसलिए आत्माका हेतु नहीं 
बनता । जैसे रज्जुमें कल्पित सपं रज्जुका हेतु 
नहीं उसी प्रकार ग्रात्मामें कल्पित वस्तु आत्मा 
का हेतु नहीं । क्‍यों कि यह नियम है कि जो 
'ग्रात्मासे भिन्त हो वह अनित्य होता है। 
अनित्य वस्तु जड़ होती है । 
जिस वस्तुका ज्ञानसे ग्रभाव हो उसे 
प्रसत कहते हैं तथा जिसको निवृत्ति किसी 
कालमें नहीं होती उसे सत्‌ कहते हैं। सभी 
पदार्थों और उनकी निवृक्तिका ग्रधिष्ठान 
आत्मा हे । यदि ग्रात्माकी निवृत्ति होतो 
उसका ओर अधिष्ठान कहना चाहिए क्यों 
कि सुन्यमै निवृत्ति नहीं होती । यदि ग्रात्मा 
ओर उसकी निवृत्तिका अन्य ग्रधिष्ठान 
अंगीकार करें तो उसका और श्रधिप्ठान 
अंगीकार करना होगा । इस रीतिसे ग्रनवस्था 
होगी | इसलिये सबका अ्रधिष्ठान श्रात्मा हो 
' सिद्ध होता है भोर वहीं सत्य है। वेदान्तमें 
कहा गया है कि रागद्व ष,- धमं घमं, सुख- 
दुःख वन्ध ओर मोक्षसे रहित एक व्यापक 
आत्मा है आत्मा हो सत्‌ है । ज्ञान ग्रात्माका 
गुण नहीं है अपितु ग्रात्म स्वरूप हो ज्ञान है । 
_ ज्ञान नित्य है ग्रनित्य नहीं । गुण ग्रागमापायी 
होता है । वस्त्रका नीला पीत गुण कभी रहता 
है कभो नहीं रहता | गुण गुणवानमें सदा 
दु क उत्पत्ति और विनाश श्रन्त:करणको 
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होते हैं ज्ञानके नहीं। इसोलिये सत्‌ 


आत्मा ज्ञान स्वरूप या प्रकाश स्वरूप सिद्ध 


होता है । आत्मा आनन्द स्वरूप है, यदि ॐ , 


आत्मा आनन्द स्वरूप न होता तो विषय सम्बन्ध 
से स्वरूप आनन्दका भान नहीं होता । अतः 
यह सिद्ध है कि विषयमें आनन्द नहीं है । यदि 
विषयमें आनन्द होता तो जिस विषयसे एक 
पुरुषको सुख होता है उसीसे दूसरेको दुःख 


होता हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि . . 


विषयमें ग्रानन्द॒ होता तो एक विषयसे तृप्त 
पुरुष जब दूसरे विषयकी इच्छा करता है तब 
भी प्रथम विषयसे ग्रानन्द होना चाहिए परन्तु 


ऐसा नहीं होता । शास्त्रमें सत्ताके दो प्रकार 
बतलाये गये है-१ चेतनकी परमार्थं सत्ता 


२-जइको प्रपरमार्थं सत्ता दूसरे शब्दोंमें ` 


व 


ग्रात्माको परमार्थं सत्ता ग्रौर ग्रनात्माकी 
प्रतिभास सत्ता है । स्थूल हष्टिसे सत्ताके तीन 
भेद बतलाये गये हैं भ्र्थात्‌ पहली चेतनकी 
परमार्थं सत्ता ग्रौर दूसरी जड़की अ्रपरमार्थ सत्ता 
के भो दो भेद बतलाये गये हैं । जाग्रतके पदार्थ 
व्यवहारिक कहे गये हैँ ग्रौर स्वप्नके पदार्थ 
प्रतिभासत बतलाये गये हैं । जाग्रतके पदार्थों 
की भाँति स्वप्नके पदार्थोमे भी कार्य-क्रारण 
भाव प्रतीत होता है । जैसे कोई मनुष्य स्वप्न 
देखे कि मेरी गायके वत्स हुआ है, मेरी स्त्री के 
पुत्र हुआ है । वहाँ गाय ओर स्त्रीमें कारणता 
को प्रतीति भ्रोर बहुकाल स्थायित्वको प्रतीति 
होती है । बत्स और पुत्रमें कार्यता और ग्रल्प- 
काल स्थिरताकी प्रतीति है । ग्रौर सारे सम 


कालं हैं । कोई किसीका कारण नहीं किन्तु 


गाय, स्त्री आदिका अविद्या ही उपादान है। 
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ऐसा ही जाग्रतम भी होता है । स्वंप्तकी भाँति 


#८ जाग्रत भी मिथ्या है । स्वप्नके पदार्थोका 


-3. 
\ 
4 


जाग्नतमें प्रभाव है तथा जाग्रतके पदार्थों का 
स्वप्नमें प्रभाव है। दोनो सम हैं। जाग्रतके 
पदार्थं ज्ञानके साथ ही होते हैं, इसलिये दूसरी 
जाग्रतमे नहीं रहते | स्वप्नके पदार्था से जाग्रत 
के पदार्थं विलक्षण सिद्ध नहीं हो सकते । 
सारे पदार्थं सत्‌ परमात्मासे उत्पन्न हुये है 


- ` इसलिए उसके विवतं हूं । जो जिसका. विवतं 


होता हे वह उसीका स्वरूप होता है । इसलिए 
सारा नाम रूप ब्रह्मासे पृथक नहीं, बहा ही हैं। 
सारे पदार्थ साक्षात भ्रविद्याके कार्य हैं । शुक्ति- 


छ रजतको भाँति या स्वप्नको भाँति ग्रविद्याको 
वृत्ति उपहित साक्षीसे उनका प्रकाश होता है । 


भद्दे तका बोध करानेके लिए हो श्रुतिमें सृष्टि 
का वणान किया गया है। सृष्टिमें क्रम नहीं 


है। किन्तु सारे पदार्थ एक ग्रविद्यासे उपजे. 
है । उनमे परस्पर कार्य कारण भाव और पुर्व: 


उत्तर भाव नहीं है। क्रमका कथन लयचिन्तन 
के निमित्त है। लयचिन्तन से भो प्रद्वौत बोध 
होता है । 

यह कहुंना भी उचित नहीं कि स्वप्नका ज्ञान 
स्मृति रूप है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानके दो प्रकार 
है--भभिज्ञा प्रत्यक्ष तथा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष । 
केवल इन्द्रिय सम्बन्धसे जो ज्ञान होता है वह 


` भ्रभिज्ञाः प्रत्यक्ष कहलाता है तथा पूर्वज्ञानके 


संस्कारसे और इन्द्रिय सम्बन्धसे होने वाला 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष हे । स्मृति और प्रत्य- 
. भिज्ञा प्रत्यक्ष दोनों संस्क्रार जन्य होते हैं। 


' केवल संस्कार जन्य ज्ञान इन्द्रिय सम्बन्ध बिना 


वर्ष रै भाग १० 
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३६ 
स्मृति ज्ञान कहलाता है। स्वप्नका ज्ञान निद्रा 
रूपदोष जन्य है और स्वप्तमें कल्पित इन्द्रियाँ 
भी होतीं है । ग्रब यह सिद्ध हो गया कि स्वप्न 
की भाँति जाग्रत भी मिथ्या है । शास्त्रमें जगत 
की उत्पत्ति अनेक प्रकारसे कही गयी है। 
छान्दोग्य उपनिषद्में बताया गया है कि सत्‌ 
परमात्मासे तेज, तेजसे जज्ञ और जलसे पृथ्वी 
उपजे हैं और तेत्तिरीय उपनिषद्मे श्राकाश, 
वायु, भ्रग्नि जल और पृथ्वीके क्रम से सृष्टि 
बताई गयो है। कहीं परमेरवर सबकी उत्पत्ति 
करता है। इस प्रकार बिना क्रमके हो सृष्टि 
का वणांन मिलता है | प्रपंचकी उत्पत्ति एक 
रूपसे न कहनेका ग्रभिप्राय यह है कि शास्त्र 
प्रपंचका निषेध करता हे। जगत मिथ्या है । 
ग्रद्देत ज्ञानके निमित्त ऐसा वन हैं। जगत 
का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र 
ईश्वर है । 

नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः । 

स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( श्रुति ) नेह 

नानास्ति किचन ( श्रृति ) सर्वं खल्विदं ब्रह्म । 
(श्रुति) इत्यादि वाक्य ब्रह्मको सत्य रौर 
जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे है। इन वाक्यों 
के क्रमसे ग्रथ है--प्रसत॒का भाव नहीं है और 
सतका अभाव नहीं हैं ग्रर्थात्‌ अनात्माकी सत्ता 
नहीं है ओर ग्रात्माको अविद्यमानता नहीं है। 
ब्रह्म सत्य स्वरूप, ज्ञानस्वरूप तथा अनन्त 
स्वरूप है। इस जगतमें केवल परमात्मा हो 
परिपूर्ण है, यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी 
नहीं हे । यह सब जगत्‌ ब्रह्म है । 
( शेष आगामी अंक मै ) 










SF कामको क छ Fe $ हो छ 
कद, | ~ 
~ हि है! 
~ # दर १० 
“00 जनकको ~ Le 


प्रतिवषंको भाँति श्रीतीर्थरामटेकड़ी पूना 
उदासीन गढ़में गुरु पूजन महोत्सव धूमधामके 


हक - साथ सोल्लास मनाया गया। प्रातःकाल मंगल- 
 ध्वनिके साथ हो देवाचेन पृजनका कार्य प्रारम्भ 


हो गया । नेमी-प्रेमी शिष्य सेवकों को भीड़ 
जुटने लगी । शिष्य, सन्त, महात्मा जनों ने 
प्रथम गुफा मन्दिर में श्री गुरुचरणों की 


. वन्दना और पूजन कर चरणामृत ग्रहण किया । 


' तत्पश्चात गुरुमहाराज की भव्य प्रतिमा रथर्मे 
सजाकर बेंड बाजा म्रौर कीर्तन की धुन के 
साथ भक्तों ने रामटेकड़ी की परिक्रमा करते 
हुए शोभा यात्रा निकाली। १२। बजे दिन 
में यज्ञ, हवन और पाठ को पुर्णाहुति का कार्य 


ओ सुसम्पन्त हुआ । पुर्णाहुति के बाद सद्गुरुदेव 
. गुफासे सत्सङ्ग भवनके भव्य सिंहासन पर 


विराजमान हुए । मंगल वाद्य, नामध्वनि 


र _ जयजजकार, पुष्पवृष्टि से श्रद्धालु भक्तों ने 


श्रीतीथ रामटेकड़ी पर गुरुपूजा 


महाराज जीका स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ 


शिष्य सेवकों द्वारा गुरुपूजन प्रारम्भ हुआ । ४4 


यह कार्यक्रम घन्टों चलता रहा । शिष्योंकी 
पंक्ति लगी रहो । रक्षक दल सुव्यवस्था ग्रोर 
सुरक्षाके लिये अथक प्रयास कर रहे थे। 
कीतंन भजनका कार्यक्रम भी सफल और 
आकर्षक रहा । श्रीनारायणराव बोगम, 
श्रीगायनाचार्य भूमानन्दक्रा गायन प्रौर संगोत 
मनोमुर्धकारी रहा । श्रीमूलचन्ट्रजी, श्रीहजारी 
लालजी तथा सीतारामजो प्रादि ग्रनेक प्रेमियों 
ने अपनो भजन और कविता सुनाकर श्रोताओं 
को मोहित कर लिया । ग्रन्तमें गुरुमहाराजकी 


अमृत-वाणीका पान और ग्राशीर्वाद प्राप्त करने, 


के बाद भरडाराका कार्यक्रम प्रारभ्भ हुम्ना । 


जो सायंकाल तक चलता रहा । परमानन्द 
भय सुख शान्तिर्मे ्रोत-प्रोत भक्तोंका यह 


पवित्र आयोजन रात्रिके प॒वै ही समाप्त हुआ । 


& गुरुपूजा के अवसर पर एक शुरुभक्त का उद्गार 
हजारीलाल लालचन्द सलुजे 


मेरे बाबाजी की है लीला निरालो, नहीं कोई जाता है इस दरसे खाली ॥ टेक |. 


जो चरणोमें ग्राये वो सुख चेन पाये, जरा बन करके कोई देखे संवालौ ।। टेक ।। 
सहारे पे बाबा के जो कूद जाये, तो तफानों 


में भी न वो डगमगाये 
बाबाने है उसको नैया सम्हाली ॥ टेक ॥ 


ग होली जलाते हैं बाबा, निष्काम बनना सिखाते हैं बाबा 
चमकता है सूरज भगे रात काली ॥ टेक ॥ 


“कह यह दरवार वो है यह सरकार वो है, सभी सेवकों को बड़ा इसका मो है, 
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ये पीते पिलाते ज्ञानामृतकी प्याली ॥ टेक ॥ 
ल” यहाँ पर हैं आते, गमी को भुलाते खुशी लेके जाते 

| के 5 कक | उतरती है मेल और चढ़ती है लाली ॥टेक॥। 
हहला > पधा आ अहस- र वेद्य की i खोर से से करता प्रेस 
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। ॥ 





PI bhi sun 


“परमानन्द संदेश” का आगामी विशेषांक 
अन्ननायी का अदभुत, ्रलोकिक म्‌ लिक ग्रन्थ 
“८७ 
. निगुण रामायणाङ्क 
( राम रावण परम तत्व विचार ) 


बीसवीं.सद़ी के सन्त शिरोमणि सड्शुरु बाबा शारदा रान जीरचितयह | 
अनमोल हिंततम ग्रन्थ प्रथम वार व्याख्या सहित सचित्र अनोखी सज-धज |. 
के साथ आगामी कार्तिक मास में प्रकाशित हो रहा हैं 






कागज के अभाव तथा आर्थिक संकट के कारण थोड़ी ही प्रतियां छुप रही हैं। “ 
अपने सदस्यों को देने के बाद ही हम अन्य को दे सक । भतः आप | 
आज हो “परमानन्द संदेश” वर्ष ४ के लिये अग्रिम सदस्य ` 


बन कर भपनी प्रति सुरक्षित करा लें। 
टाक न्यय सडत वार्षिक चन्दा ५-५० ना० पे० मानय़ाहर 
दारा कार्यालय के पते पर भेजने का कृपा करं | 


पता 


ग़ारदा प्रतिष्ठान, ०. 
` सी० के० 22122 सुदिया, बुलानाला, वाराणसी । 
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